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में समझता हूं कि यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आज हृसार वीच में जीवित होते क्ञो वह लाला ज्ञाजपतराय 


के जीवन में आयेसमाज के जीवित जाग्रृत चित्र को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न होते । लाला लाजपतराय वीर थे । उन्होंने 
न्याय और सत्य की रक्षा में ग्पना जीवन अपेण किया 
हुआ था । में फिर ऋषि दयानन्द का निम्न लिखित वाक्य 
पढ़ता हूं । इसमें आययंसमाज के मनुष्यघर्म का वर्णन किया 
गया है । 


“मनुप्य उसीकोी कहना--जों अन्यायकारी बलवान 
से भी न डरे और घर्मात्मा निबल से भी डश्ता रहे, 
इतना ही नहीं किन्तु अपने स्व सामथ्य से धर्मात्माओं 
की चाहे वे महा अनाथ, निर्वेत और गुण-रदट्टित क्‍यों 
न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियात्नरण, ओर अधर्मी चाहे 
चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ ओर गुणशावान्‌ भी हो तथापि 
उसका नादा अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे 
अर्थात जहाँ तक होसके वहां तक अन्यायकारियों के बत्व 
की हानि ओर न्‍्यायकारियों के बत्त की उन्नति सर्वथा 
किया करे इस काम में चाहे उसका कितना ही दारूण 
दुः्ग्व प्रात हो, चाहे प्राण भी चले ही जावे परन्तु इस 
मनुष्यपन रूप घम से पृथक कभी न होवे।!/_| 

रासान रतन 

आत्मकथा के डस प्रथम भाग में आयेसमाज के 

आन्दोलन का विशेष विवरण हे । लाला लाजपतराय जी 

ले अपने जीवन के सामने उपरिलिखित आदशं रख कर 
आयेसमाज की सेवा की थी । 


इस प्रथम भाग का पारायण जनता के हृदय में 
इस भाव को जाग्रत करे, एसी हार्दिक इच्छा है। 


मीपममझेन निटाफ्रब्टाप 


प्रकाशक के दो शब्द 


कीाल्प्८0*5«<-(*_- ली ++-+ 


स्वर्गीय. छाला लाजपतराय जी की आत्मकथा के 
प्रथम भाग को पुस्तकाकार में प्रकाशित करते हुए हमें 
अत्यन्त प्रसन्नता होती है। भारतवर्ष में इस प्रकार की 
आत्मकथाओं के लिखने की परिपाटी नई है । प्रा्चौन 
भारतीय साहित्य में इस प्रकार की आत्मकथाओं का सवेथा 
अभाव हे | सस्मवतः इसका कारण भारतीय विद्वानों तथा 
नेताओं की दाशनिक मनोवात्ति हो । वह अपने अस्तित्व को 
लुप्त कर छोक संबा करना ही उचित समभते थे। 

परन्तु वतेमान युग में विशेषतः युरोप में ऐसी आत्म- 
कथाओं के लिखने की परिपाटी पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है । 
भारतवर्ष के वतेमान कार में भ्री० सुरेन्द्रनाथ वेनर्जी, 
महात्मागांथी जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा लाला लाजपत- 
राय जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा विशेष आकषेण रखती 
हैं । महात्मागांधी जी तथा स्वामी भ्रद्धनानद्‌ जी की आत्म- 
कथाएँ पुस्तकाकार में हिन्दी जानने वाली जनता के सामने 
रखी जा चुकी हैं । स्वर्गीय लालाजी की आत्मकथा लेखमाल। 
के रूप में, “पंजाब केसरी '' में प्रकाशित होती रही है । जनता 
की प्रवल इच्छा थी कि यह लेखमाला पुस्तकाकार में प्रकाशित 
दो | इसी इच्छा पूर्ति के लिये दी आत्मकथा पुस्तकाकार में 
प्रकीशत की गइ है। 


( ख॑ ) 


यह आत्मकथा दो भागों में समाप्त होगी । 

प्रथम भाग में स्वर्गीय छाछाजी के पारिवारिक 
जीवन तथा आये सामाजिक जीवन का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया। 

इस प्रथम भाग को प्रकाशित करते हुए दम स्वर्गॉय 
लाला लाजपतराय जी द्वारा संस्थापित लोकसेवक मंडल के 
संचालकों का हार्दिक धन्यवाद करते हे कि उन्हां ने उदारता 
पृवेक हमे आत्मकथा को पुस्तकाकार में प्रकाशित करने की 
अनुमति दी है । 

हम आशा करते हैं कि हिन्दी प्रेमी जनता इस प्रथम 
को अपना कर हमारे उत्सादइ्द का बढ़ाएगी । 

आत्मकथा के द्वितीय भाग में निम्न लिखित विशेष 
विवरण होगे। 
(१) देश निवासन की कथा | 
(२) श्रमरीका में पॉच साल । 
(३) स्वर्गीय लछालाजी द्वारा संचालित हिन्दू संगठन 

अछूतोद्धार तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों के वर्णन । 
(४ ) स्वर्गीय छालाजी के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह । 
(५) स्वर्गीय छालाजी के प्रकाशित लेखों का संग्रद्द । 
(६ ) लालाजी की (चेट्टीपत्री । 


प्रवा रा क--- 
मैनेजर, नवयुग ग्रन्थमाला । 


७. के कप 
माहनलाल राह, लाहार | 


आत्मकथा 
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प्रस्तावना [ १ 


(१) 
प्ररतावना 


सबसे पहले अपने जीवन की घटनाओं को लिखने 
का विचार मेरे दिल में १६०७ ई० में उस समय पेदा हुआ 
जब में माणडले के किल में अ्रगरेज़ी पहरे में बन्द था। मगर 
में अपने विचार पर अमल करने से रुकता रहा। मुझे भय 
था कि कहीं मेरा लेख फिरागियो के हाथ में न पड़ जाय 
और वह उसका हाल जानकर मेरी ओर भी अधिक बरबादी 
पर तुल जॉय । मगर इससे भी ज्यादा जिस बात ने मुझे 

७ जि हर किक किक ७ 
अपन हालात को लेखबद्ध करने से रोका वह उन लोगों के 
[4 (के ३ मे 

नफा जुकुसान का ख्याल था जिनकी चयो मेरे लेख में 
आवेगी | फिर भी इस विचार ने मेरे दिल को इतना काबू 
कर लिया कि मेने एक ऐसा उपन्यास लिखना शुरू किया 
जिस में अपनी जिन्दगी के हालात आजॉय । यह उपन्यास 
अभी पूरा होने नहीं पाया था कि में छूट गया। 

उसके बाद उसे समाप्त करने का समय मुझे न मिला। 
१६१० ई० में जब भाई परमानन्द के मुकदमे के सम्बन्ध में 
घरकी तलाशी की आशाश्डा हुईं तब मेने अपने सब कागृज़ात 

पत्रठ >> अधिक 

व्यवहार ओर लेख अपने से अलग किए। मेरी इच्छा के 
विरुद्ध मरे सब कागज मेरे पिवा ध मेरे चाचा की सम्मति 
से जला दिए गए। कम से कम मुझ से यही कटद्दा गया कि 


२ ] आत्म-कथा 


वह सब कागृज़ नष्ट कर दिए गए ओर मुझे इस यात पर 
विश्वास न करने का कोई कारण न था । १६१० ई० से १६१७ 
ई० तक मेने कई बार विचार किया कि अपने जीवन की 
घटनाएँ लिखूँ मगर इसी विचार से रुका रहा कि कहीं मेरा 
लेख मेरी कोम के दुश्मनों के हाथों में न पड़ जाय । इस बार 
जो में इंगलेएड को चला तो मेने पक्का इरादा किया कि अपने 
देश की छोटने स पदले में ज़रूर अपनी जिन्दगी की कहानी 
लेखबद्ध कर किसी सुराक्षित स्थान में रखदूंगा । आज में 
डस विचार की पूर्ति में यद्ध काम आरम्भ करता हूँ । छोफैन 
ऐसा करने से पहले कुछ शब्दों में यह बयान कर देना 
चाहता हूँ कि में क्यों एसा कर रहा हूँ । मरे देशवासी मेरे 
सम्बन्ध में चाहे कुछ भी विचार करें चाहे मुझे! भ्रष्ठ पुरुष 
समझे या एक तुच्छु आत्मश्छाघी | परन्तु यह मानना पड़ेगा 
कि मैने अपने देश के सावेजनिक जीवन में इतना भाग लिया 
है कि जिस से मुझे अपने शिक्षित देशवासियों की बड़ी संख्या 
से काम पड़ा है। पिछुले बत्तीस सालों में हिन्दुस्तानके जातीय- 
जीवन का शायद ही कोई पएट्लू हो जो मेरे अनुशीलन से 
बाहर रहा हो ओर जिसमे किसी न किसी दर्ज तक मेने 
भाग न लेया हा। मेरे दुश्मनों क कथनानुसार पिन्न मिन्न 
समुदायों भिन्न २ प्रकारा आर भिन्न २ कामों के तार मेरे हाथों 
म रद्दे है । ऐसी खूरत में मुझे अपने देश के पिछुले बत्तीस साल 
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के इतिहास का ज़ाती इल्म हे । इस इतिहास के बनाने में भी 
मैंने कुछ हिस्सा लिया है ओर दुसरों को उस इतेद्दास को 
बनाते देखा है। मुझे इस बातका पता है कि जातीय आनन्‍्दो- 
लन की भिन्न भिन्न अवस्थायें किन कारणों से प्रभावित हुई 
ओर किन हाथों से सश्चालित हुई और किस तरह उनमे 
परिवतेन होते रहे | 

अगर आज मेरे कागजात ओर मरे रोज़नामचे तथा 
असली पत्र जिनको मैंने संभाल कर रखा था मौजूद होते तो 
में लिखित आधार पर अपनी कद्ानी लिखता । चूँकि यद्द 
सब कागजात और दस्तावेज़ नष्ट हो चुके हैं, इस लिये मुझे 
केवल अपनी याद पर भरोसा करना होगा और इन बातों के 
सच्े होने का प्रमाण सिबाय मेरी याद के ओर कोई नहीं । 
मेरी गज़े इन बातों फो लिखने से यद्द दे कि मेरे प्यारे देश 
की आने वाली सनन्‍्तान को यद्द मालूम दोजाय कि इमारे 
जातीयआन्दोलन की क्या २ अवस्थाएं रही है, इस आन्दोलन 
के सश्वालकों, इसके कार्यकर्ताओं ओर नेताओं ने क्या २ 
भूले की ओर किस किस तरह परीक्षा के समय वद्द सफल या 
असफल उतरे, जिसमे जो छोग इस कथा को पढ़े वे इससे 
फ़ायदा उठाव । 

मेरा विचार है कि अभी हमारे दौभोग्य का समय 
लम्बा है| कुछ मित्र यह समभते हे कि हमारा आन्दोलन 
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शीघ्र सफल होगा ओर देश बहुत जल्‍द स्वतन्त्र हो जायगा। 
मुझे खेद है कि में इस विचार से सहमत नहीं हूँ मेरे छ़्याल 
में जो खेंचतान इस समय जारी है वह बहुत रूम्बी है ! 
हमारे दुश्मन ताक़तवर हैं | हमार दोस्त थोड़े ओर कमर 
हैं । जिन उपायों से जातीय आन्दोलनों को सफलता नसीब 
होती है उनसे हम अभी अनजान है । हमारे घरेलू शत्रु इतने 
अधिक दें ओर हमारे अन्दर इतने गहरे भेद है कि अभी 
जरूद इन भेदों का दूर होना ओर घरेलू शत्रुओं का नष्ट होना 
बहुत कठिम मालूम होता है । 

पिछले सात वर्षों में मेने जो कुछ देखा, सुना व 
अनुभव किया है उससे में छगातार आशावादी बनता गया। 
इसमे सन्देह नहीं कि पिछले १० वर्षों की जाग्रति के कई 
पहलू आशाजनक ओर उत्साह बढ़ाने वाले हैं | परन्तु 
इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है ककि इस जाग्रति 
के कुछक पहलू ऐसे भी हैं जो निराशाजनक है। १६०५ ई० 
में मैंने जोसफ़ मेजिनी का जीवन चारेत्र लिखा था | उस 
समय मुझे स्वप्त में भी ख्याल म था कि राष्ट्रीय जागृति इस 
प्रकार शीघ्रता ओर सफलता के साथ दिन दिन प्रबल होती 
जायगी जैसा कि १६०७ ई० से इस समय तक देखने में आ 
रही है। में समझता था कि वह समय अभी दूर दे जब कि 
मेरे खदेशवासी नवयुवक राजनेतिक खाधीनता को मद्दत्व- 
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पूर्ण बात समभ कर उसके लिये अपनी जान देंगे; ओर उन 
के इस काये से जाति में स्वाधीनता की लहर इतना ज़ोर 
पकड़ लेगी कि एक तहलका मच जायगा। 

मुझ बिलकुल ख्याल न था कि मेरे इस लेख से दस 
बरस के अन्द्र अन्दर देश मे पेसी संस्थाएं पेदा हो जायेंगी 
जो अपने अमली जीवन ओर बलिदान से मेरे इस कथन 
की सत्यता को साबित करेंगी कि राजनोतिक स्वाधीनता 
संसार की उत्तम वस्तुओं में उत्तम वस्तु है । इसके प्राप्त करने 
के लिये जितना भी बलिदान किया जाय कम है। 

१६०७ इ० में देश व जाति में जाग्रति के जो भाव 
दिखाई दिये--उसके बाद विशेषतः बंगाल में, ओर साधार- 
णुतः देश के भिन्न भिन्न भागों मे समय समय पर जो 
घटनाएं हुई; उनस यह बात साफ़ दिखाई देने लगी कि देश 
में खाधीनता की चाह तथा भाव किस गहराई तक घर कर 
चुके हैं । 

कुछेक दूरदर्शी ओर नीतिमान्‌ देशभक्क उन नवयुवकों 
के कार्यों को बुरा मनाते है जिन्‍्हों ने राष्ट्रीयता के भाव से 
प्रेरित होकर अगरेज़ों व हिन्दुस्तानी देशद्रोहियों पर वार 
किये ओर देश में राजनेतिक षड़यंत्रो के आन्दोलन को 
फेलाया ओर गुप्त समितियां कायम कीं । लेकिन कोई भी 
आदमी अपने दिल में इन नोजवानों की जानवाज़ी बद्दधादुरी 
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ओर द्शभाक्ते ओर चारित्र की पवित्रता और अ्रष्ठता से 
इनकारी नहीं कर सकता । 

लोग अगरेज़ों के भय, अथवा अपने ही भाइयों से 
दुव्येयहार की आरा से अपने असली विचारों को छिपा 
लेंगे । परन्तु इससे कोई इनकारी नहीं कर सकता कि जिन 
नौजवानों ने बंगाल में गोसाई की हत्या का मनसूबा बांध 
कर, उसे पूण किया वह हमेशा के लिये अ्रमर होगए । अ्रभी 
समय आयगा कि जाति व देश उन की समाधि पर फूल 
चढ़ाएंगे । 

इसी तरद्द जिस आदमी ने १६१२४० के दिल्ली दरवार के 
मोके पर ला हार्डिज्ष पर बम फेंका उसने एक स्मरणीय 
याद रखने लायक कायये किया । इस आदमी की दिलेरी व 
बहादुरी अपना सानी नहीं रखती। इससे भी अधिक होसला 
दिलाने वाली बात यह है कि एक शक्तिशाली शानदार 
साम्राज्य के सद साधन व शक्ति उस वीर का पता लगाने 
में आज तक असमर्थ साबित हुई हे । यद्द तमाम बातें 
निःसन्देद होसलछा व आशा दिलाने वाली हैं । 

यह सब कुछ होते हुए भी जो आदमी अपने देश की 
असली अवस्था को जानते है वह चित्र के स्याह रंग को 
देखकर, ओर डसके परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकते 


कर 


कि देश की राजनेतिक अधघस्था क्‍या है ? मेरी सम्मति में 
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देश की राजनेतिक अवस्था का चित्र इस प्रकार खींचा जा 
सकता है | 

(१) हिन्दुस्तानी देशभक्कों की छोटी सी टोली गुप्त 
समितियां बनाती है ओर उनके द्वारा स्वतन्त्रता का प्रचार 
करती है | इस टोली के छोग प्रायः निर्धन परन्तु कमेवीर 
नवयुवक है । इसमें संदेह नहीं कि इन लोगों में कुछेक छोग 
ऐसे भी हैं जो खूब रुपया कमा सकते हैं ओर फिरंगियों की 
नोकरिया में ऊँचे ओहदे प्राप्त कर सकते हैं । बड़ी संख्या 
ऐसे नवयुवकों की है जो वतेमान राजनेतिक दशा में सांसा- 
रिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकते । देश की आम जनता को 
इन लोगों से सहानुभूति अवश्य है छाोकिन वह इनके कार्यों 
को पागलपन समभती है। देश की शिक्षित श्रेणी को भी 
इन लोगों से सहानुभूति ज़रूर है परन्तु ऐसे लोगों की संख्या 
बहुत थोड़ी है जो वास्तव में ऐसे लोगों की कारवाई से 
नफ़रत करते हो | हां, ऐसे लोगों की संख्या पर्याप्त हे जो 
इन की कार्यवाही को फ़िजूल ओर वतेमान समय के लिये 
अनावश्यक समभते है| बटिकि कई दृष्टियों से इसे हानिकर 
भी समभते दे | परन्तु ऐसे लोग बहुत कम दे जो अपने 
जीवन व धन को ज़ोस्रिम में डाल कर या तो इन के साथ 
मिल कर इन्हें अपनी इन षडयंत्रकारी बातों से रोके या 
अपनी सद्दानुभूति का अमछी सबूत दे । 
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(२) देश की साधारण शिक्षित जनता ओर उनके 
नेता डरपोक, बुज़दिल, स्वार्थी ओर कुटिल दिल वाले हे । 
इन लोगों की बड़ी संख्या देश को स्वतन्त्र हुआ देखना 
चाहती है परन्तु इसके लिये किसी प्रकार की दशख्सी व 
माली त्याग व कुर्बानी करने के लिये तेय्यार नहीं है । 

अग्रज़ी शिक्षा ओर वतमान समय के इनके रहन 
सहन का जो रंग ढंग है इसने इन लोगों को त्याग व कुबोनी 
के अयोग्य ( नाकाबिल ) बना दिया है | इन मे स ७५ फी 
सदी ता यह बात म नत ही नहीं कि भारतवष को कभी 
राजनातिक स्वतन्त्रता प्राप्त भी होगी । उन में £० फी सदी 
यह नहीं जानते ककि यदि भारतव्षे खतन्‍त्र होगया तो वह 
क्या करेंगे ? ओर उस समय उनका क्‍या कतेव्य होगा । 
मेरे विचार में यदि अगरेज़ यह घोषणा कर दे कि वह 
सप्ताह भर मे इस देश को छोड़ कर चले जायेंगे तो ६० फ़ी 
सदी हिन्दुस्तानी सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर अग्नेज़ो की 
सेवा में अज़ियां भेजंगे कि वह मुल्क से न जॉय | 

इस समय जो लाग अपने भाषणों मे राजभाक्कि का 
भाव प्रकट करते हैं वह सब प्रायः मकारी पर आश्वित हे । 
शिक्षित हिन्दुस्तानियों में से एक प्रतिशतक आदमी एस 
नहीं मिलेंगे जो सच्चे दिल से अग्नेज़ों के भक्क हा । मेरी 
सम्मति में भारत में अग्रेज़ो के वास्तविक निष्काम मित्र तो 
१०००० में से एक भी न होगा । 
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हां, यह कहा जा सकता है कि शिक्षित समुदाय में 
से ४० प्रति शतक ऐसे हैं जा चाहते हैं कि कम से कम 
उनके जीवन काल मे अ्रेग्नेज़ इस देश से न जॉय । क्‍या कि 
यह लाग उन कष्टो का सामना करने भें असमर्थ है, जो राज- 
नेतिक परिवतेनों या राजनेतिक अशानिति के समय में देश में 
पैदा हाते हैं। यह लोग आराम ओर भोगविलास के जीवन 
में पले हैं । सारा जीवन अच्छा खाया अच्छा पहना है, कभी 
अशानित के कष्ठो का अनुभव नहीं किया कभी हथियार को 
हाथ में नहीं लिया। कभी खेल कूद में किसी का मुकाबला 
नहीं किया। कष्ट सहन करने का भाव इनक दिल में कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ। अ्रेश्नृज्ञी शिक्षा ( के कारण ) पाकर 
उन्होंने आसानी से जीविका कमाई झओर आसानी से जीवन 
व्यतीत किया | वह यह जानते हैं कि राजनेतिक क्रान्ति के 
समय सारे समाज की व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है | इस 
लिये यद्यपि यह वाणी द्वारा स्वतन्त्रता की पुकार करते हैं, 
दिल से आज़ादी चाहते हैं, परन्तु जब आने वाली भविष्य 
की अशान्ति और, उससे पेदा होने वाले कष्टों का बिचार 
करते हैं तो उनका दिल कॉप जाता है । ओर वह बार बार 
सोचकर यही निश्चय करते हैं कि यदि्‌ पराधीनता के बन्धन 
पहन कर भी सांसारिक ( नेमते ) ऐश्वयें जो इस समय 
प्राप्त हे--मिल सकता है तो स्वाधीनता की खातिर उनको 
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लात मारना ओर शान्ति में विश्न पेदा करना उचित नहीं । 
यह लोग धन ओर ऊँची नोकरियों तथा भोग वासनाओं 
क गुलाम है। उनकी दप्टि में स्वतन्त्रता का वह मान नहीं 
जो एक बाढ़िया खान या एक बढ़िया भोजन काया एक 
कीमती शानदार मोटरकार का है। 

वह अधिक से अधिक जो त्याग कर सकते हैं वह 
यह कि छुट्टियों भें किसी स्थान पर, एक लेक्चर भाड़दे, 
जो किसी प्रकार से उन्हें शासक वर्ग की दृष्टि म॑ न गिराए, 
या कुछ चनन्‍्दा देदे । उनका देशप्रेम निम्नलिखित शातों पर 
आश्रित होता हे । 

( १ ) उससे उनकी आमदनी में कोई घाटा न हो | 

(२) उससे उनके उन सबन्धों में कोई भेद न आए 
जो वह ओग्रेज़ा से रखते है । ओर अंग्रज़ों के द्रवार में जो 
प्रतिष्ठा उनको प्राप्त हे उसमें किसी प्रकार का विप्न न हो। 
यहां तक कि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिससे 
अग्रज़ों को यह सन्देह हो कि वह अपनी कोम व अपने देश 
को अगरेज़ो की अपक्षा अधिक समभते है| 

(३) उससे उन के आराम में विन्न न पड़े। उतने 
आराम के लिये नहीं, जितना उन्हें स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक है बल्कि पूरा आराम जिस की उन्हें आदत पड़ 
गई हे । 
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(७) उससे उन के भविष्य की उन्नति की उम्मीदों व 
अवसरा पर किसी प्रकार की आँच न पहुंचे । 

देश की वर्तमान स्थिति का ठीक अन्दाज़ा व अनु- 
मान इस तरह से लगा सकते हैं । 

(१) अंग्रेज़ी शिक्षित समुदाय | इस श्रेणी में १९७०० 
से ६६६ ऐसे हैं जा दिल से गरम विचारचाले व क्रान्तिकारी 
पार्टी के सिद्धान्तों स सहानुभूति रखते है जिनको अंश्रेज्ञों 
पर अविश्वास है जा अंग्रेजी हकृम्त स दुः्खी हैं । यह 
क्रान्तिकारी पार्टी के कार्या ख उस सीमातक रुश होते हे 
जिस ह॒द्द तक उनके लाभ व आराम मे किसी प्रकार की 
हानि न हो | इस पार्टी में से ७० फ्री सदी तो ऐसे हैं जिनको 
देश की राजनीतिक बातों के लिय विचार करने की .फुर्सत 
नहीं । २४ फी सदी अन्य ऐसे है जिन्हें .फुसेत तो हे परन्तु 
चह इस जंजाल व भमेले में फंसना नहीं चाहते । शेष २४ 
फ्री, सदी में स दस फ़ी सदी राजनीतिक विचार व काये 
करते हैं जिनका हमने ऊपर वणणन किया है । शेष २५ प्रति 
शतक में से १० फ़ी. सदी दशद्राही हैं । केवल ५ प्रतिशतक 
ऐसे हैं जो अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिये 
त्याग करने को उद्यत है। इस त्याग की सीमा प्रत्येक व्याक्ति 
के लिये भिन्न भिन्न है। 


दि 5 की रु 


(२) पुराने ढर्ें के शिक्षित लोग | इन मौलूयी व 
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परिडतों मेंस रूगभग पश्चास प्रतिशतक देशद्रोही हें । 
पचास प्रातिशतक बपरवाह हैं पदच्चीस प्रतिशतक ऐसे हें 
जिनसे देशभक्क काम ले सकते हैं, बशतें कि उचित ढ़ंग से 
उनको सहानुभूति प्राप्त की जाय । 

(३) दुकानदार व पुराने ढंग के व्यापारी | इनमे से 
६६ ध्रतिशतक बेपरवाह हैं। ओर शष एक प्रतिशतक ऐसे 
हैँ जिन को देशभक्क प्रभावित कर सकते ह। 

(७) किसान | इन की अवस्था दुकानदारों व व्यापारियों 
की भाँति है; जैसा कि संख्या तीन में वर्णन किया गया है। 

(५) रईस व ज़मींदार | पुराने ढँग के ताल्लुकेदार 
जमींदार और रइंसोा मे स पचास प्रातिशतक दरशरद्राह्दी 
हैँ । पच्चौस प्रतिशतक अ्रगरेज़ा के शात्रु हैे। पदच्चीस प्राति- 
शतक बेपरवाह हें । 

भाव यह है कि देश में ऐस लछोगा की संख्या बहुत 
श्र 


| 


बिक क 8. 


पन॑ जआावन व धन क 


कम है जो स्वाधानता के लिये 
श्र २ 9३ #॥ 9. छोटे कई 
कुवान करने के लिये तेय्यार हो । 


साधारण जनता म॑ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का भाव अभी 
तक उत्पन्न नहीं हुआ दे । जो छोग क्रांतिकारी दछ पर यह 
दोषारापण करते हैं कि उन्होंने जल्दबाज़ी सीनाज़ोरी व 
पागलपन से देश को नुकसान पहुँचाया है, अ्रेगरेज़ों को 


खबरदार कर दिया है। वह इस सचाई को भूलछ जाते हें कि 
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विदेशी जाति के शासन में शान्ति का ज़माना, जिस में दमन 
व अत्याचार न हो देश के लिये हानिकर हाता हे | नमे दल 
के छागं के काय्ये पव्रास बषों में भी देश में जाग्रति नहीं 
पेदा कर सकते थे जा गर्मदल के दस साल के काय्य ने 
पंदा कर दी है | 

जाति के उतराव चढ़ाव का पता लगाना असम्भव है। 
परन्तु साधारण बुद्ध वाला आदमी भी यह समझ सकता 
है कि किसी पराधीन जाति के लिये अमन व शान्ति से 
ज्यादा हानिकर अवस्था और कोई नहीं हो सकती। क्रा(न्त- 
कारी पार्टी के कार्या का हर एक देश में तत्काल यह परिणाम 
होता हे कि पहल जाग्रति ओर फिर नेतिक पतन या प्राति 
क्रिया । हिन्दुस्तान इस समय घार निराशा की अवस्था मे 
है । हर एक आदमी ने मक्कारी का स्वॉग रचा हुआ हे, 
क्यों कि ऐसे समय में सच बोलना भयजनक होता हे । 

विदेशी जाति के शासन में सिर्फ़ उस कदर सत्य 
बोला जा सकता है जिस कदर शासकों के शासन की स्थिए्ता 
को नुकसान न पहुंचे ओर यह सत्य सरकार के विरुद्ध न 
हो । कोई भी विदेशी सरकार एऐस सत्य का प्रचार नहीं होने 
देगी जिससे ज़रा भी उनके शासन या हकूमत के कमज़ोर 
होने का संदेह दे । 
घिदेशी सरकार अपनी प्रज्ञा में साम ओर दण्ड 
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दाना का लगातार क्रम जारी रखती है । विदेशी जाति का 
यह स्वार्थ होता है कि अधिक संख्या वाले लोगों में यह 
विचार फेलाए कि वतेमान शासन प्रणाली उनके लिये अच्छी 
ओर लाभदायक थे और उस में कोई भी परिवर्तन उनके 
लिये हानिकर होगा । 

सरकार उन को यह उम्मीद दिलाती है कि इसी शासन 
के आधीन रहते हुए वह इससे भी अधिक खुशी प्राप्त कर 
सकते हैं । ओर उनको यह भय दिखाते है कि अग्रर उन्होंने 
ज़रा भी शासन व सरकार को उलटने का प्रयत्न किया तो 
वह इसी तरह पांव तले रादे जायंगे कि फिर उनके लिये 
उठने व जाग्रत होने का कोई अबसर न रहेगा । अगभ्रज़ी 
सरकार सदा से इन सिद्धान्तों क अनुसार काम करती रही 
है। साधारण जनता में यह विचार फेलाए जाते हैं। हर एक 
समुदाय व श्रेणी में पृथक पृथक इस विचार को फेलाते है । 
हिन्दुओं को मुसलमान का भय दिखाते हैं; ओर मुसलमानों 
को हिन्दुओं का | किसानों के महाजना का, महाजनों को 
किसानों का इत्यादि । 

ऐसे समय हर पक देशभक्क का यह कतंव्य है कि 
वह देश को इस अज्ञान की निद्रा से जगाता रहे | और ठोगों 
में स्वाधीनता की इच्छा पेदा करने के लिये नाना प्रकार के 
उपायों का प्रयोग करता रदे । इन भिन्न भिन्न साधनों से कई 
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वार सांसारिक दृष्टि स हा'न भी होती है। परन्तु याद रखना 
चाहिए कि कोई भी उत्तम पदाथ संसार में कष्ट सहे बिना 
प्राप्त नहीं हो सकता । ( 770 ॥५२, 70 2शवंगा ) आर स्वत- 
न्त्रता जैसे अमूल्य रल के लिये तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे । 
स्वतन्त्रता के लिये किये जाने वाल कारय्य सदा 
आपत्तियों से भरपूर होते हैं। जो लोग इस यत्न में रंगे 
रहते हैं, उनके मागे में आपत्तियां तो आती ही हैं। परन्तु 
इस पीढ़ी के शिक्षित हिंदुस्तानी का दिल और दिमाग इन 
आपत्तियों मे पड़ने से कौपता है ओर इस वास्ते यह उस्मीद 
करना कि भारतवर्ष जल्द स्वतन्त्र होगा मुझको इस समय 
शेख़चिल्ली के मनसूवा से ज्यादहः कीमत का मालूम नहीं 


8 
हाता । 


3 कप €ः 


मुभको ऐसा दिखाई देता हे कि यह लड़ाई लम्बी 
होगी ओर इसमे हिन्दुस्तानियों की कई पीडढ़ियों को लगना 
पड़ेगा । हिंदुस्तानी देशभक्को को इस बारे म॑ं आयरलेण्ड के 
इतिट(स से सबक सीखना चाहिए । ऐसी लम्बी लड़ाई में 
लाखों की जाने जायेगी, हजारों को देश निकाला मिलेगा 
लाखों विधवाएँ हो जायेगी, न मालूम क्‍या क्‍या होगा ? 
हमे यह हमेशा याद्‌ रखना चाहिए कि इस प्रकार की लड़ाइ 
देर तक चलने वाली ओर थकानेवाली है। (]]९ 8077220 


3 072 9700 ए९७7४9०) इसके लिये द्वर एक देशभक्क का यह 
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धम है कि अपनी कोशिशों को हमेशा इस तरह चलाए के 
इस लड़ाई के देर तक जारी रखने भें अनावश्यक दिक्कते न 
आये | नेताओं को द्रदर्शी होना चाहिए | उन्हें कम से कम 
एक सदी तक इस युद्धको जारी रखने के सामान पेदा 
करने की कोशिश करनी चाहिए । बेबुनियाद कोशिशों से 
इस कारण भी वचना जाहिये कि उससे देश में अविश्वास 
बढ़ने का भय हे | स्वतन्त्रता के आन्दोलन के लिये जहां 
गहरा विश्वास आवश्यक वहां इसके साथ ही वुद्धिमत्ता 
ओर द्रदर्शिता का हाना भी ज़रूरी हे । अस्तु ! यह तो एक 
बीच की बात हुई | मेरा मतरूव तो यह था कि यह बताऊँ 
कि मेरे जीवन की यह राम कहानी मेरे देशवासियों के (लिये 
क्यों लाभदायक होगी । इसके लिखने में मेरा अभिप्राय यह 
है कि यह लड़ाई देरतक चलगी, इसलिये हर एक पीढ़ी को 
यह मालूम होना चाहिए कि उनके पूर्वंगामी पृ्ेजों ने कहां 
कहां भूले की ओर क्‍यों उनका असफलता हुई | एक विदेश 
के मुकाबले में राजनेतिक स्वाधीनता का आंदोलन शतरज् 
के खेल के समान है| दोनों पक्ष एक दूसरे को जीतने का 
इरादा रखते हे | खेल के बीच में बहुत वार चाले बदलनी 
पड़ती है | पहले से साची हुई चाल छोड़ कर नई चार्ले 
चलनी पड़ती है । 

अन्तरोष्ट्रीय राजनातिक शतरंज में भी बीसियों बार 
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चालें बदलनी पड़ती हैं । यह ऐसा खेल है जिसमें अन्तिम 
परिणाम के लिये एक के बाद एक, कई पीढ़ियों को लगातार 
जावन लगाना पड़ता है । इस लिये आवश्यक है कि वह 
अपने पू्वे गामियों की चालों से परिचित हो । 


(२) 
मेरे दादा 
अपने बचपन की कथा में संक्षेप से द्वी लिखूंगा। 
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मेरे पिता जाति के अग्रवाल बनिया थे | कई पीढ़ियों से वह 
लुधियाना से २४ मील फिरोज़पुर की तरफ जगरांव में रहते 
थे | उससे पहले वह मलेरकोटला के रहने वाले थे | मरे 
दादा एक दुकानदार थे | मेरे पिता १८७५ ई० जनवरी को 
लाहोर मे पंदा हुए | इसी दिन अगरेजों ने मुद्गी ज़िला 
फिरोजपुर की लड़ाई में सिक्‍खों को हराया था। उनके 
बचपन में मेरे दादा कई बरसों से अंगरजा की तरफ्से पास 
के एक गाँव में पटवारी रहे थे। यह सिवाय अपनी महाजनी 
लिपि के ओर कुछ नहीं पढ़े थे । मैने अपने दादा को अच्छी तरह 
से देखा है ओर में कह सकता हूँ कि वह बड़े पुरुषार्थी उत्साही 
ओर साहसी आदमी थे। क़द के छोटे निहायत ज़ददीन 
अकलमन्द ओर मिलनसार थे । यात्रा के लिये हमेशा 
तैय्यार रहते थे; और दोस्त बहुत जल्द बना लेते थे । काम 
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याय दुकानदारी के तरीके के अनुसार वह हर तरह से रुपया 
कमाने के लिये तत्पर रहते थे | वह जैनी थे | अपने धमम के 
पायन्द थे । जनिया के उस सम्प्रदाय से उन का सम्वन्ध था, 
जिनके साधु मुँह पर कपड़ा बांधे रहते हैं । दोनों समय वह 
अपने धार्मिक कतेव्य का पालन किया करते थे | अपने 
सम्प्रदाय के साधुओं की संगति में रहते थे ओर उन की 
सेवा करते थे | 

सत्यु होने से एक दिन पूर्वतक वह अपना सब काम 
करते रहे । फेवल एक रोज़ की बीमारी के बाद वह परलोक 
सिधार गए।। 

इमारी दादी बिलकुल दूसरी तरह की स्त्री थी। ऐसी 
नेकनियत ओर सीधी साथी औरत आजतक मेरे देखने में 
नहीं आई । 

वह २० से ज्यादा नहीं गिन सकती थीं । उमर भर 
उन्होंमे कभी ताला नहीं लगाया और नाहीं चाबी कभी 
अपने पास रफखी । रुपया जमा करने के नाकाबिल थीं और 
इस लिये हमारे दादा कभी उनको बहुत रुपये नहां देते थे। 
गहन का उनको शौक न था और न कपड़े का। दानशीलता 
उनमें इतनी थी कि जो चीज़ उनके पति उनको लाकर देते 
थे बह मुद्दज्न में बांट देती थीं। हर एक का काम काज़ कर 
देती थीं। बच्चों के साथ मिल कर कोड़ियाों का खेल खेलने 


मरे दादा [ १६ 


लग जाती थीं। अक्लसर रोटी तरकारी या शाक हाथ पर 
रखलेती थीं ओर इसी तरह अपना खाना खाती थीं। 

कभी कभी वह बेहोश हा जाती थीं ओर उस वक्त 
ऐसा समभा जाता था कि हमारे दादा की झ्तबाद्देन की 
रूह उनके अन्दर आजाती थी। उस समय वह्द जो बातें 
करती थीं मानो हमारे दादा की बहिन की तरफ़ से करती 
थीं। जिस समय वह इस अवस्था में आती थीं सारा परि- 
बार इकट्टा हो जाता था । ओर हरेक आदमी अपनी इच्छा 
ओर स्वभाव के अनुसार सलाह लेता था ओर वद्द जबाब 
देती थीं। मेने भी कई वार अपनी दादी को इस हालत में 
देखा है। में नहीं कद सकता कि इस घटना की जड़ में क्या 
बात थी। बीमार तो वद्द बहुत कम होती थीं । लेकिन एक 
बात में पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मकर या फ़रेब 
छुल या पाखण्ड मेरी दादी के पास नहीं फटका था । और 
वह अपने स्वमाव, अपने चरित्र से इस योग्य ही नर्थी कि 
किसी तरह का पाखणड रचतीं । उनका स्वास्थ्य बहुत 
अच्छा था। इस दशा में जिस घटना का मेंने ऊपर बयान 
किया है उसका कारण बताना कठिन दे | 

इस घटना के सम्बन्ध में में यह बयान कर देना उाचित 
समभता हूँ कि मेरी दादी अपनी इस अवस्था में प्रायः आगे 
की दोनवाली घटनाओं का भी बयान कर देती थीं और कई 
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एसी बाते भी कह देती थीं जा किसी को मालूम न रहती थीं। 
जहां तक मुझे याद पड़ता है में कह सकता हूं कि बहुत सी 
बाते ऐसी हुईं जिन्हें वह बता चुकी थीं | हमारे कुटुम्ब को 
उन पर बहुत विश्वास था। 


(३) 
मेरे पिता 


मेरे पिता जेसा कि मेने ऊपर लिखा है सन्‌ १८४५ इई० 
को जनवरी मास में पेदा हुए। १८४६ में अग्नेज़ों ने पंजाब 
पर कब्ज़ा किया | मगर उनकी अमलदारी सतलज के उस 
पार, जहां हमारा शहर है; पहले से थी। मेरे पिता ने अ्रेग्नेज़ों 
के कायम किये हुए फ़ारसी मदरसे भे शिक्षा पाई | इस मद- 
रस का मुख्य अध्यापक एक मुसलमान मोलवी था । यह 
अपने मज़हब का पका, निहदायत दीनदार, ओर परदेज़गार 
था| उसका चरित्र इतना अच्छा था कि केवल उस को मुद- 
ब्यत के असर से उसके सार चेलें पर मुसलमानी रंग चढ़ 
गया । उन में से कई तो मुसलमान हो गये, लेकिन जिन्होंने 
नियामेत रीति से धममं नहीं बदला वह भी अपने विश्वास में 
लगभग उद्रभर मुसलमान रहे। मेरे पिता भी इस श्रेणी में 
थे । मेरे पिता कुछ समय तक अपने शहर में इन मोकछवी 


ञर 


साद्ब से पढ़ते रहे । इस के बाद देहली के नाम स्कूल में 
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शिक्षा पाई । वह सदा अपनी श्रेणी में प्रथम रहते थे, ओर 
नामंल स्कूल की अन्तिम परीक्षा में, पंजाब भर में प्रथम रहे। 
कुछ विषयों में उन्होंने पूरे नम्बर पाए जिनमें गरितत और 
मनोविज्ञान भी थे । 

विद्या का व्यसन उनको उम्र भर रहा । इस समय 
जब कि में यह राम कहानी लिख रहा हूं उनकी आयु रूग- 
भग ७० वर्ष की है। जनवरी मास में उनकी ७१ वां वर्ष गांठ 
होगी। इस उम्र में भी वह दिन रात पढ़ते रहते हैँं। जो 
किताब या समाचार पत्र उदू में फ़ारसी में हिन्दी मे या गुरू- 
मुखी में उनको मिल जाय उस को पढ़ डालते हैं। ओर 
अगर कोई चीज़ ,नई न मिली तो फिर पुरानी किताबों को 
पढ़ते रहते ६ । हर विषय की किताबे वह पढ़ते है, लोकेन 
घमें ओर इतहास के लिये उनकी विशेष रुचि हे । धर्म के 
विषय में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत और गहरा हे। इस्लाम, 
हिन्दूघर्म, इंसाई धर्म जेन बोद्ध सबका उनको अच्छा ज्ञान 
है। कुरान तो उन्होंने बीसेय। बार पढ़ा होगा । ऐसे ही, 
उपनिषदों को भी उन्होंने शायद्‌ बीस से अधिक वार पढ़ा 
है। इस्जील, जन, ओर बयोद्ध धर्म की किताब भी बहुत देखी 
हैं। इस के अतिरिक्त साधारण आर्थिक साहित्य की भी उन 
को अच्छी जानकारों है। 

अपनी उम्र के पहले पद्चास तीस साल तक उनका 


२२ ] आत्म-कथा 


इस्लाम धमं पर विश्वास था। नमाज़ पढ़ते थे। रोज़ा रखते 
थे। विद्वानों ओर मोलवियों से भी उनका अधिक परिचय 
था । जब सय्यद अहमदखां ने अपना धार्मेक ओर 
सामाजिक काम आरम्भ किया तब उनके लेख पढ़ कर 
मेरे पिता उनके अनुयायी बन गप। चालीस बर्ष की उम्र 
तक वह सय्यद अहमद खानी फ़िके के मुसलमान रहे। 
इनको उन दिनों मे नेचरी ( प्रकृति वादी ) कहा जाता था। 
इस समय वह हिन्दू धर्म ओर आयेसमाज के कट्र 
विराधी रहे । ओर ब्रह्मसमाजी समाचार पत्रों में, हिन्दू 
धर्म ओर आयेसमाज के सिद्धान्तों ओर उपदेशों के विरोध 
मे लिखते रहे। लेकिन जब में आये समाज में दाखिल 
होगया और उन्होंने हिन्दू धर्म के ग्रन्थों का अध्ययन किया 
तब उनके बियारों में बहुत परिवतेन होगया | यहां तक कि 
अपनी आयु के अन्तिम भाग में, बद्द वेदान्ती होगण और 
इस समय वह वेदान्तमत के मानने वाले हैं । परन्तु अब 
भी उनको मुसलमानों के धार्मिक साहित्य से बहुत प्रेम दे। 
इसका सबब मेरी माता की बुद्धिमानी ओर उनकी 
सहनशीलता थी । मेरे पिता को हमेशा अपनी सन्‍तान से 
यहुत गहरी मुहब्बत रददी है| मेरी माता को जल्द दी मालूम 
होगया था कि मेरे पिता मुसलमानी विचार रखते हे। 
इसलिये वह सदा यत्ञन करती थी कि उनको दौिन्दू वेष में 


मेरे पिता [ २३ 


भी पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता रहे | वह हर तरह उनकी सेवा 
करती था ओर उनके मुसलमानी रहन सहन को बदांश्त 
करती थीं | जब मेरे पिता के मुसलमान दोस्त हमारे घर में 
खाना खाते थे तो वह उनके जूठे बतेन आग डाल कर साफ़ 
कर लेती थीं। यहां तक कि मेरे पिता कभी कभी घर ही में 
गोश्त बनाते थे । मुसलमानों के घर से पका हुआ खाना 
ले आते थे, वह कभी विरोध नहीं करती थीं, ओर हरतरह 
से उनको खुश रखने की कोशिश करती थीं । मेरी माता 
बहुत क्राधी तबीयत की थीं | उनको विरोध सहने की शाक्कि 
न थीं। वद्द थोड़ी सी बात में क्राधत हो जाती थीं | मगर 
अपने बच्चो ओर पति के प्रेम में उन्होंने वह बातें भी सहों 
जिनसे उनको घृणा थी। वह ऐसे कुनबे में, पदा हुई थीं, 
जहां सिक्‍ख धमे का राज़ था। 

मेरे नाना नानी ओर मामा सब सिक्‍ख थे, ओर केश 
रखते थे ओर जपजी का पाठ करते थे । हिन्दू त्योहार 
ओर रसम भी मनाते थे | मगर धार्मिक त्योहार में गुरुग्रन्थ 
साहब की पूजा करते थे। मेरे नाना के एक भाई ग्रन्थी थे। 
मेरी नानी तड़के सूरज निकलने से एक पहर पहले उठती ओर 
जपजीका पाठ करती थीं ओर सुबह तक करती रहती थीं। इन 
सबकी मुसलमानों से ओर मुसलमान धम्म से घणा थी। मगर 
भाग्य का फेर। मेरी माता का व्याद् एक ऐसे पुरुष से हुआ जो 
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मुसलमानी धम का विश्वासी ओर मुसलमानों का मित्र था 
ओर प्रति दिन सुसलमान हो जाने की धमकी देता था| जब 
मे इस बात पर विचार करता हूँ कि ससलमान अपने मज़- 
हब में केसे कट्टर हैं, वह इसलाम के प्रवार को अपना कर्तव्य 
समभते हैं ओर किसी मजुष्य को अपने धर्म में छाने को 
बहुत बड़े पुएय का काम समभते है, तो में करपना कर 
सकता हूँ कि चालीस वे की आयु तक मेरे पिता के मुस- 
लमान दोस्तोंने उन पर केसा दबाब डाला होगा और कितनी 
बार उनको मुसलमान हो जाने की प्रेरणा की होगी । इस 
पर भी मेरे पिता का मुसलमान न होना एक अरूुत बात है 
ओर इसका सारा श्रेय मेरी स्वर्गीय माता को है । मुझे खूब 
याद है कि मेरे बचपन में, वह मेरे पिता के उन धार्मिक 
अत्याचारों पर घेंटों रोया करती थीं। कभी कभी कई दिन 
खाना न खाती थीं। अपने बच्चो को गोद मे लेकर ठंडी साँस 
भरती थीं, मगर इस पर भी मेरे पिता का साथ छोड़ने को 
तय्यार न थीं। वह कभी अधिक दिनों के लिये, उनसे अलग 
नहीं होती थीं सदा उनके ही साथ रहती थीं। उनके व्यव- 
हारो पर पदों डालती थीं ओर सब कुछ सहन करती थीं। 
मेरे पिता हिन्दू धर्म हिन्दू रसम रिवाज़ों की हमेशा बुराई 
किया करते थे, ओर कभी २ बहुत कड़े शब्दों से हिन्दू देवी 
देवताओं को याद करते थे। त्योद्दारों के अवसरों पर पूजा 
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में सम्मिलित होना तो दूर रहा, घर में पूजा होने देना भी 
बुरा समभते थे | तिस पर भी मेरी माता उन सब कतेव्यों 
का पालन करती थीं, जा कट्टर हिन्दू घरानों में किये जाते 
है। वद्द दरेक त्यौद्दार मनाती थीं, पूजा करती थीं, भ्राद्ध 
करती थीं । प्रायः वह मरे पिता से छिपा कर यह सब काम 
करती थीं, कई बार मकान को भीतर सर बन्द करके, मेरे 
पिता के आने से पहले, सब कुछ करके सुचित्त होजाती 
थीं । मगर जब कभी मेरे पिता उधर से आ. निकलते थ, या 
जब कभी हम में से कोई ऐसी बात कटद्द देता, जिससे हमारे 
पिता को मालूम हो जाता था, कि हमारी माता न उनस 
छिपा कर मूर्तिपूजा की, तो वह क्रोध करत थ, आर इमारी 
माता को बुरा भला कहते थे वह बेचारी सब कुछ बर्दाश्त 
करती ओर रो थो कर, चुप हो जाती थीं । इमारे पिता 
खुल्लमखुल्ना मुसलमान न हुए क्‍योंकि वह यह जानते थे कि 
अगर वह खुनल्लमखुज्ञा मुसलमान होगये तो इमारी माता 
बच्चो का लेकर हमारे दादा के, या नाना के घर म॑ चली 
जायेगी, मगर उनके साथ मुसलमान न होगी | यह बात 
उनको मंजूर न थी | हमारी माता भी इस बात को समझती 
थीं और इस लिये वह्द हमारे पिता के सब व्यवद्दारों को 
यदाश्त करती थीं । उन की धार्मिक स्वतन्त्रता में किसी 
तरह वाधा न डालती थीं, बल्कि अपने विश्वास के विरुद्ध 
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ओऔर अपनी तबीयत को रोक कर, वह उनकी सब बातों को 
सहती थीं। में काफ़ी तोर पर अपनी माता की बुद्धिमानी 
ओर उनकी सहनशीलता की प्रशेसा नहीं कर सकता, विशेष 
कर जब में यह याद करता हूं कि मेरे पिता की आमदनी 
हमेशा थोड़ी रही ओर उनकी स्वतन्त्र प्रत्ति के कारण उन 
की नोकरी सदा अनिश्तिता की भेंवर में रही । जब में पेदा 
डुआ तो वह पच्चीस रुपय मासिक पर फ़ारसी शिक्षक 
थे | लगभग बारद् या तेरह वषे तक उनके वेतन में कुछ 
वृद्धि नहीं हुई क्‍यों कि मेरे पिता कभी किसी हेडमास्टर या 
इन्स्पेक्टर की खुशामद न करते थे । इस पदच्चीस रुपये 
मासिक में, मेरी माता सारे घर का खर्च चलाती थीं ओर 
अपने बच्चों के सब संस्कार करती थीं, कुल त्योहार मनाती 
थीं और अपनी हेसियत के अजुसार अपने बच्चों को खाना 
ओर कपड़ा अच्छा देती थीं और पड़ोसी, मुदज्ने के रहने 
वाले ओर दीन अनाथों को भी अपने खाने पीने में शामिल 
करती थीं। मेरे [प्िता का वेतन पेंतीस रुपये मासिक स 
अधिक कभी नहीं हुआ | आख्रीरी सात या आठ वे में उन 
को दो तरक्षियां मिलीं एक दफ़ा पांच रुपया माहवार की 
ओर दूसरी दफ़ा फिर पाँच रुपया माह्वचार की। तब तक में 
उन्नीस वर्ष में कमाने रंग गया और उनका आर्थिक कष्ट 
सब समाप्त होगया। 
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मेरी माता बिलकुल अनपढ़ थीं। मेरे पिता ने कईबार 
उनको पढ़ाने का यह्ल किया ओर मेने भी कोशिश की, 
मगर सफलता न हुई | उसका कारण यह था कि उनको घर 
के काम काज से ओर बच्चों की खबरदारी से फ़रसत न द्वोती 
थी | उनकी तन्दुरस्ती हमेशा खराब रहती थी । मेरी माता 
के दस बच्चे हुए; जिन में से उनकी मोत के समय हम छः 
जीवित थे, चार भाई और दो बहिन | 

(४) 
शिक्षा का प्रारम्भ 

प्रारम्मिक शिक्षा मेने बहुत कुछ अपने पिता से पाई 
ओर कुछ स्कूल ओर मकतब में । मेरे पिता कसबा रोापड़ 
के ज़िला स्कूल में, फ़ारसी के अध्यापक थे। मेरी प्रारम्भिक 
शिक्षा का सारा समय यहीं कटा । अपनी श्रेणियों में में प्रायः 
प्रथम रहा सिवाय आखिर सालके | शिक्षाकाल में, भेने 
बहुत से ईनाम भी दाखिल किये | आयु में में अपने साथी 
विद्यार्थियों म॑ सब से छोटा था ओर इस कारण से भेरे 
अध्यापक प्रायः मुझसे प्यार करते थे। तेरह वषे की समाप्ति 
पर मैंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की ओर उच्च शिक्षा 
के लिये, छाहोर भेजा गया । उसके बाद शिक्षा विभाग की 
ओर से मुझे सात रुपये माहावार की छात्रवृत्ति मिली ओर 
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मेन लाहोर से दिल्ली मे शित्ता पानी आरम्भ की | यहां पर 
में लग भग आठ मास पढ़ता रहा परन्तु बरायर बीमार 
रहा | मेरा बचपन बहुत कुछ बीमारी में कटा | में ओर मरे 
पिता माता आठ वे तक रोपड़ रहे | इस शहर में भले- 
रिया बहुत था | इस लिय साल में छुः मास से अधिक वहां 
बुखार का ज़ार रहता था, कभी कभी हमारा सारा कुटम्ब बुखार 
से बीमार हा जाता था । रापड़ में मलेरिया के कारण मेरी 
तिन्ली बहुत बढ़ गई और जब में दिल्ली गया तो बीमार ही 
रहा । वहां में वोडिंग हाउस ( छात्ञाल्य )मे रहता था। वहां 
का जलवायु भी मेरे अदुकूल न हुआ ओर आठ महीने में 
लग भग आधे समय में बीमार रहा । 


दिल्ली में भी मेरे शिक्षक मुझ से ख़श रहे। दिल्ली 
जाने से छुः मास बाद मेरे पिता की बदली शिमले को हो 
गई जहां पर वह अपन बाल बाल वच्चों को ले जाने में अस- 
मथ थे, क्‍यों कि वहां रहने के लिये, बहुत रुपये को आवश्य- 
कता थी। मेरी माता मरे भाइयों को लूकर जगरांव चली 
गई फिर वहाँ में उनके पास रहने लगा। सन्‌ १८७७ में 
साढ़े बारह वर्ष की उमर में, मरा ब्याह दो चुका था। जब 
में दिल्ली से जगरांव आया उस समय मेरी उमर साढ़े चोदह 
बरस की थी ओर उस समय में अपनी पल्ली को अपना 


माता के घर लाया । उस समय तक मेने अपनी पत्नी को न 
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देखा ; ओर नाहीं कभी उससे बात-चीत की थी । १८७६ का 
शेष सारा खाल मेने जगरांव में अपनी माता ओर भाइयों 
की सेवा में बिताया । 

सन्‌ १८८० के आरम्भ में लाधियाना के मिशन स्कूल 
भ गया। वहां के हेडमास्टर ने मुझे एक होनहार लायक 
विद्यार्थी समकभ कर छात्रवृत्ति देना शुरू किया । यहां भी 
बीमारी ने मेरा पीछा न छोड़ा ओर में दो तीन महीने से 
अधिक यहां न रहा | सन्‌ ८० के अप्रेल में हमारे सोभाग्य 
से मरे पिता जी की शिमला से अम्बाला शहर को फिर बदली 
हो गई । भें अपनी माता और भाइयों सहित उनके पास 
अम्बाला शहर में रहने गा ओर प्राइवेट रीति से एण्ट्रेन्स 
की परीक्षा की तेय्यारी करने लगा। 

मगर मेरी बदक्तिस्मती के दिन अ्रभी स्नतम नहीं हुए 
थे। मुझ को अम्बाला शहर में आये हुए अभी दो मास से 
अधिक न हुए थे कि मे फिर बहुत बीमार होगया, यहां तक 
कि लग भग तीन मास तक चारपाई से न उठ सका । दो 
तीन बार डाक्टर ने मेरे फोड़े को ची रा, बुखार भी आता रहा। 

मरे पिता अपनी नोकरी के समय को छोड़ कर, दिन 
रात मेरी सेवा करते थे ओर मेरी माता भी घर के काम 
काज ओर अपने दूसरे बच्चों के पोषण के अतिरिक्त अपना 
सारा समय मेरी खेवा में लगाती थीं । 
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में जब उस समय को याद करता हूं तो मुझे दुश्ख 
होता है कि मेने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। 
बरसात की तमाम मोसम इस कष्ट में कटी । बरसात भी 
इस साल ग्रज़ब की लगी। दो तीन दफ़ा चो द्‌ह ओर पन्द्र ह रोज़ 
तक मूसलाधार वर्षा होती रही । जिस मकान में हम रहते 
थे बहुत बड़ा था, मेरे पिता को विशेष रियायत से मिल 
गया परन्तु अभी नया बना था ओर इस वर्षा में चूता रहा। 
कई बार एसा हुआ कि मरे माता पिता को सारी रात मेरी 
ओर दूसरे बच्चो की चारपाई इधर से उधर ओर उधर से 
ले जाने में वितानी पड़ी | दिन में बेचारी माता को गालि 
इन्थन से खाना पकाना पड़ता था। कोई नोकर उनकी सहा- 
यता को न था । बेचारे पिता जी छुः घण्ट मदरसे में काम 
करते और शेष सारा समय मेरी सवा म॑ काटते थे । में रूग 
भग सारी उमर अपने माता पिता के कष्ट का कारण रहा, 
लेकिन यह साल मुझे आज तक कभी नहीं भूला ओर न 
भूल सकता है। आखिर बरसात की समाप्ति पर मुझे आराम 
हुआ और मेने दो तीन मास में एणट्रेन्स की तेय्यारी की । 
नवम्बर के महीने में परीक्षा देने के लिये लाहोर गया । 
लाहोर जाने का यद्द दूसरा अवसर था। पहली दफ़ा में मई 
सन्‌ १८७८ में लाहौर गया था और दूसरी दफ़ा नवम्बर 
सन्‌ १८८० में । इस समय मुझे यह कल्पना भी न थी 
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कि लाहोर मेरे जीवन के साथ ऐसा बंध हो जायगा जेसा 
कि वह बाद में होगया | उस समय का लाहोर आज के 
छाहोर से बहुत भिन्न था | उस समय न यह शिक्षा के स्थान 
ध न रोशनी थी ओर न यह सफ़ाई | मुझे अच्छी तरह याद 
हू कि जब में लाहौर के स्टेशन पर उतरा ओर मने एक 
कली को अपना असबाब दिया तो एक पोलीस वाले ने ज़ोर 
से पुकार कर यात्रियों को चेतावनी दी कि वह अपने अस- 
बाब को सावधानी स ले जावे कहीं कोई चोर उचक्का बद- 
माश ठग उनके असबाब को न उड़ा ले । यह सुनत ही मेरे 
दिल में भय पेदा हुआ, ओर जब मेरा कुली तंग ओर अंधेरी 
सड़कों से चलता था तब मेरा दिल कॉपता था कि कहीं वह' 
मेरा असबाब लेकर रफ़्वक्कर न हो जावे आर में देखता 
रह जाऊँ। किन्तु मेरा भय अनुचित था। उस समय अभी 
श्रग्मेज्ी सभ्यता का आरम्भ था। 

मेरा कुली एक पहाड़ी हिन्दू था। इसकी ईमानदारी 
ओर सचाई मैदान की सभ्यता से उतनी प्रभावित नहीं थी 
जेसी कि वह कुछ समय बाद हो गई। लछाहोर में उस समय 
मेरे पिता जी के दो मित्र थे | एक पंडित शिवनारायण 
अग्निहोत्री ओर दूसरे रूपा भवानीदास जो इन दिनों 
गवनमंण्ट कालेज में एम. एप. की कक्षा में शिक्षा पाते थे । 
ला० भवानीदास रोपड़ में मेरे पिता से पढ़ा करते थे और 
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इस लिये उनको मेरे पिता से प्रेम था| वह गवनंमैणट कालेज 
के छात्राछय में, जहाँ इस समय लाला हंसराज जी रहते हैं; 
रहा करते थे | में उन के पास जाकर ठहरा वह मुझ से बहुत 
प्रेम से मिले। उन्हों ने मुझे परीक्षा की तेय्यारी में बहुत 
मदद की। चिकित्सा शास्त्र में कुछ ख्लास नोट उन्होने मुझे बताए। 
मेने पदाथविशान की एक छोटी पुस्तक देखी थी । मगर 
कभी उसके यन्त्रों की सूरत न देखी थी। उन्होंने मुझे वह 
भी दिखा दिये ओर मेरी हर तरह से सहायता की । 

यह समय पंजाव विश्वविद्यालय (पंजाब युनिवर्सि्ी) 
का प्रारम्भिक समय था | विश्वविद्यालय अभी बचपन में 
था। उसको विश्वविद्यालय के पूरे अधिकार न मिले थे। 
डाक्टर राइटनर साहब उस समय उसके संचालक थे। 
उनका यह यत्न था कि यह विश्वविद्यालय दूसरे विश्व- 
विद्यालयों से भिन्न बन। वह्द इसका एक विशाल पूर्वाय 
विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे ; ओर उनका अभिप्राय यद्द 
था कि शिक्षा पूर्वी भाषाओं द्वारा दो । सफल परीक्षाथियां 
को वही उपाधियां मिलें जो दूसरे विश्वविद्यालय देते हैं । 
एयटेन्स की परीक्षा में विद्यार्थी आठ विषय ले सकते थे ओर 
परीक्षाओं मे बहुत करापन न था । हिन्दुस्तान के उत्तरी 
भाग में उस समय कलकत्ता युनिवर्सिटी का दोर दौरा था| 
पक्की युनिवासेटी यही थी। इसकी परीक्षाओं और इसकी 
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डिगारियो तथा सनदों का आदर था । लेकिन लोग पंजाब 
के विश्वविद्यालय के कालेज की पर्राक्षाएँ भी देते थे, क्‍यों 
कि डाक्टर लाइटनर विद्यार्थियों को अ्रपने विश्वविद्यलय की 
तरफ खींचन के लिये अपने कालेज की परीक्षाओं के परि- 
णाम पर बहुत सी छात्रवृत्तियां देते थे । इसलिये भने दोनो 
परीक्षाएँ दीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय मे केवल चार अनिवाये 
( (!07)पर5079 ) विषयों में परीक्षा लेता था अधथोत्‌ 
अगरेज़ी इतिहास, भूगोल, गणित और फ़ारली या संस्कृत 
या अरबी । पंजाबविश्वविद्यालय में मने इन विषयां के 
अतिरिक्त अरबी, पदार्थ विज्ञान और उदू में भी परीक्षा दी 
अरबी मरे पिता न मुझे पढ़ाइ थी। मुसलूमानी विचारों के 
कारण उन्हें अरबी से विशेष प्रेम था और उन्‍्हों न मुझे 
अरबी पढ़ाने का बहुत यत्न किया था। परन्तु मुझे अरबी 
से कभी लगाव नहीं हुआ । यद्यपि भने अपने बचपन के 
समय का आधा अंश अरबी भाषा के सीखने ओर उसके 
व्याकरण के याद करने में लूगाया मगर मुझे कभी उसमें 
यथेण्ट अभ्यास नहीं हुआ | परीक्षा देने से तीन सार पहले 
मेने अरबी के पढ़ने को तरफ़ बिलकुल ध्यान नहीं दिया था। 
केघल भाग्य की परीक्षा के लिये अरबी को भने अपनी परक्षि[ 
के विषयों में सम्मिलित कर लिया था। इसलिये जब में 


परीक्षा के कमरे मं गया तो खाली कागज़ देकर चला आया ! 


/ 
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हां ! अरबी की मोखिक परीक्षा मे भने पन्द्रह्द में से तेरह नम्बर 
पाए। इसी तरह पदाथविशज्ञान मे भी कुछ न आता 
था। अस्तु | 


जनवरी १८८० में इन परीक्षाओं का परिणाम निकल 
आया ओर में दोनों परीक्षाओं में सफल हुआ! कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की परीक्षा में में प्रथम श्रणी में सफल हुआ 
ओर पंजाबविश्वविद्यालय की परीक्षा में १०० सफल 
विद्यार्थियों मे मरा नम्बर ५३ वा था। 


कक. ३ 


इस समय मेरे पिता के सामने मेरी आगे की शिक्ता 
का प्रजश्ष उपस्थित हुआ | वह चाहते थे कि में उच्च शिक्षा 
पाऊँ | किन्तु उन का वेतन इतना थाड़ा था कि वह हेरान 
थे कि वह किस तरह से मुझे खर्च दे सकेंगे। अन्त में उन्हों 
ने यह निश्चय किया कि चाह कुछ भी हो मुझे युनिवासिटी 
की शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। 

में फर्बरी १८८१ में लाहोर आया ओर उसी बोडिड्ः 
हाउस में आकर रहने लगा जहां में परीक्षा देने के समय 
लाला भवानीदास का अतिथि होकर ठहरा था। उन्नत दिनों 
लाहोर में केवल गवर्नमेणट कालेज था। दो रुपय मासिक 
फ़ोस कालिज की ली जाती थी ओर बोडिंह़ हाउस में रहन 
की फ़ीस एक रुपया मासिक थी | यह बोडिंज़् दाउस तीन 
कीठियों में था दो काठियां एक ही हाते में थीं। यह अबतक 
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मौजूद हे ओर इस समय दयानन्द कालेज के हाते में शामिल 
हैं; उन में स एक में इस समय लाला हंसराज रहते हैं ओर 
दूसरी में प्रोफ़ेसर देवीद्याल । तीसरी कोठी कालिज के 
पास थी जो गिर चुकी है | बोडिज्न हाउस उस समय बहुत 
रद्दी हालत मे था, खाने पीने का प्रबन्ध विद्यार्थियों के हाथ 
में था। बोडिज्न हाउस मे किसी प्रकार की कोई निगरानी न 
थी, टट्टियों ओर रसोई घर की हालत कहने योग्य न थी। 

जब में छाहोर में आया गवनेमेएट कालेज और 
बे।डिक् में भरती हुआ उस समय मेरी आयु सोलह वर्ष दो 
मास की थी। में अपनी कच्षा के सब से कम आयु के लड़कों 
में था। में दो तीन मास तक लाहोर में कष्ट स रहा । मेरी 
आंखों में बहुत अधिक पीड़ा रही | किसी किसी दिन खाना 
नसीब न होता था । अन्त में बहुत यत्न के बाद में युनिव- 
सिटी से आठ रुपया मासिक की छात्र वृतक्ति लने मे सफल 
हुआ | 

जब में घर से चला था मेरा विचार केवर डिगरी 
प्राप्त करने के लिये शिक्षा पान का था। लेकिन जब में 
लाहौर पहुँचा तो बोडिज्ञदहाऊस में कुछ ओर विद्यार्थियों की 
सम्मति से में कानून (,9७ ) की कक्षा में भरती हो 
गया। मेरी छात्रवातति में से दो रुपये गवनेमेरण्ट कालेज की 
फ़ीस और तीन रुपये कानून की कक्षा की फ़ीस में ओर 
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शायद एक रुपया बोरडिज्हाऊस की फ़ीस में चले जाते थे । 
मेरे पिता बहुत कठिनता से मुझे आठ या द्स रुपये मासिक 
भेज सकते थ ओर में इस इस छोटी रकम में गुजारा करता 
था। कानून की किताबों पर बहुत रुपया लगता था लेकिन 
मेने आवश्यक किताबों को बहुत सस्ता खरीदा । पुरानी 
किताब मोल लीं ओर कुछ कीमती किताबों के लिये अपने 
दे'स्तो पर भरोखा किया। इसी तरह साधारण शिक्षा की 
किताब भी मेने बहुत कम खरीद कीं। इधर उधर से मांग 
कर गुज़ारा कर लेता था। मेरे माता-पिता मेरे लिये बहुत 
कष्ट उठाते थे ओर उधार लकर भी रुपया भेजने को तेय्यार 
थ लकिन में उनको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता था| इस 
लिये बहुत किफ़ायत ओर तंगी से रहता था। पहले साल 
मेने कानून की प्रथम पर्क्षा-अथात्‌ मुखतियारी की परीक्षा के 
लिये कठिन परिश्रम किया। यहां तक कि मुझे कंवलछ रोग 
( चं6पावाए७ ) हो गया। यह पूरा वर्ष कष्ट म कदा। 
कुल सूबे में ज्वर का कोप था। जब परीक्षा के दिन पास 
आए तो लड़कों ने युनिवलिटी से प्राथना की कि खूबे में 
ज्वर के कोप से उनको तेय्यारी का यथण्ट अवसर नद्दो 
मिला। पर्नक्षा स्थगित की जाय | उनकी प्रार्थना स्वीकृत 


होगइई ओर दो मास का श्राधेक समय हम को मिल गया।। 


[का चि 


परीक्षा दिसम्बर के स्थान में १८८२ की फरवरी मे हई। 


जज 


शिक्षा का प्रारम्भ [ ३७ 


साभाग्य से में परीक्षा में सफल हो गया ओर इस 
सफलता से मुझे अपने आप में बहुत भरोसा हो गया। 
फिर मेने वकाछत की परीक्षा के लिये, पढ़ना आरम्भ किया। 
किन्तु अभाग्य वश कुछ ऐसी बाते उपास्थित हुई जो मेरी 
सफलता म॑ विरोधी साबित हुईं। एक तो सन्‌ १८८२ इं० 
के आरम्भ में हिन्दी उर्दू का झगड़ा छिड़ गया ओर मेने 
लग भग दो मास इस झगड़े में लगाए। दूसरे में लगभग 
साल भर ज्वर से पीड़ित रहा तीसरे मेरे दिमारा में देश 
ओर कोम की भक्ति का विचार समा गया। ओर में वहुतसा 
समय ऐसे साहित्य के पढ़ने मे लगाता रहा, जिसका मेरी 
परीक्षा से कुछ सम्बन्ध न था। परिणाम यह हुआ कि में 
सन्‌ १८८२ के नवम्बर की परीक्षा में, असफल रहा। ओर 
८३ सन्‌ की जनवरी में में मुखतियारी का लाइसेन्स लेकर, 
मुखातियारी का काम करने के लिये, जगरांव चला गया। 
इस तरह से मेरी नियामित शिक्षा का अन्त हुआ । 


कुछ दो साल से कम, में लाहोर के गवर्नमेएट कालिज 
में पढ़ा। इस समय का बहुत सा भाग मेने कानून की 
परीक्षा की तेयारी में, बीमारी में, ओर देश सेवा के प्रार- 
म्मिक पाठ में बिताया। किन्तु गवनेमेन्ट कालिज के सब 
अध्यापक मुझ से प्रसन्न थे ओर मेरा आदर करते थे। उन 
में से दो अथात्‌ गणित के अध्यापक बाबू शशि भूषण मुकर्जी 
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का ओर प्रोफ़ेसर अज्जुन को मुझसे विशेष प्रेम था। कालिज 
में निम्न लिखित सज्जन मेरे सहपाटी थे । 

(१) पं० गुरुदत्त एम. ए. 

(२) ला० हंसराज बी. ए. 

(३) राय शिवनाथ साहब इंजीनियर । 

(४) दीवान नरेन्द्रनाथ साहब एम. ए. 

(४) प्रो० रूुचिराम साहनी एम. ए.। 

इनमें से प्रथम तीन सज्जनों के साथ मेरा गहरा 
सस्बन्ध था जो उमर भर रहा | पं० गरुदत्त एम. ए. ओर 
लाला हंसराज बी. ए. ने मेरे जीवन की घटनाओं के पंदा 
करन में विशेष भाग लिया। इसकी चर्चा अगले पक्षों में 
आवगी। 


:फमसा2फोपशकर >६--+-२«7००-००० 'ंऑएबडरकीस लेप आराकन्माय्रकमेफक, 


(४) 
सावजनिक जीवन में प्रवेश 


उन दिनो ब्रह्म समाज के तीनों दला ( पार्टियों ) में 
खूब वाद्‌ विघाद चल रहा था। इस वाद विवाद के साहित्य 
का पढ़ने का मुझे भी मोका मिला । इस अध्ययन ने ब्रह्म 
समाज के सम्बन्ध में भेरे विश्वारों में परिवर्तन पेदा कर 
द्या। 


सावेजानिक जीवन में प्रवेश [ ३६ 


विचार स्वातन्त्र अथवा आदि ब्रह्म समाज के साहित्य 
से मुझे ईसाई मज़हब की पोल का पता चला। श्रीयुत केश- 
२ ७. ७ पा 0.4. 9 3ु 
वचन्द्रसेन ओर उन के भक्कों के व्याख्यानों ओर लेखों से 
मैने इलहाम की ज़रूरत समभी । 
२ रो ७ सी 
साधारण ब्रह्म समाज के लेखो से मेने यह मालूम 
३5 के हा जे ३ छा ७. 
किया कि श्री केशवचन्द्र सेन बाबू के पेगम्बरी दावे कैसे बे 
मतलव है | मेरी आयु उस समय अठारह बरस की भी न 
थी। मेरी शिक्षा बहुत थोड़ी थी। ऐसी हालत में मेरे अन्दर 
अन्दर ऐसी मानसिक खल वली पेदा हो गई, जिससे मे 
बेचैन रहने लगा, ओर ब्रह्मसमाज से मेरा दिल उचटने 
लगा । 


पाणिडत गुरुदत्त जी एम. ए. ओर लाला हंसराज की 
संगति में आन से आयसमाज के राष्टीयभाव राचिकर मालूम 
होने लगे | परन्तु क्योंकि मरे पिता आयेसमाज के बहुत 
विरुद्ध थे, इस लिये मेने कभी आयेसमाज़ मे जाने का साहस न 
किया । में उन दिनों अपना रोज़नामचा प्रतिदिन लिखता था 
क्या ही अच्छा होता कि वह इस वक्त मोजूद होता तो में उसमें 
से कुछ उद्धरण यहां दजें करता। मगर अफ़सोस कि मेरे 
दूसरे कागज़ों के साथ वह भी जल गया और आज मुझे 
केवल मात्र अपनी स्मरण शाक्कि पर भरोसा करना पड़ा हे । 
मेरे जीवन के वह पहले दो साल जो मेने लाहोर कालेज में 
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बिताये मरे लिये महत्त्व पूण ( ]"77778 ]/0०07/ ) साबित 
हुए। आज बत्तीस साल के बाद में उन दो सालों पर दृष्टि 
डालता हूं तो म अनुभव करता हूं कि उन दो सालों में 
मेरे विचार और स्वभाव जिस रंग में रंगे हुए थे आज भी 
वह उसी अवस्था में हैं । 
मेरे सावेजनिक चरित्र ओर मेरी स्थायी भावनाओं 
डी उन्हीं दो बरसों ने स्थिर कर दिया। इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि मुझ में ओर मेरे विचारों में परिवरतेन नहीं हुए 
ओर मेंने अपने जीवन के बत्तीस सालों में काई नई बात नहीं 
सीखी । मेरा मतलूव यह हे कि मेरी जिन्दगी की लहर 
( ()प्रा7०७॥6 ) उन दो सालों ने स्थिर कर दी ओर में आज- 
तक उसी लहर में हूं । इन्हीं दो सालों में मेने हिन्दू कोमि 
यत के साथ अपना नाता जोड़ा । इन्हीं दो सालो में मेने 
प्राचीन आये सभ्यता की महिमा समभी; ओर हमेशा के 
लिये उसको अपना मागद्शक सितारा बनाया | 
इन्हीं दिनों मेने अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य न सिर्फ़ 
अनुभव ही किया बालिक अमली तोर पर उसके लिये काम 
करना भी शुरू कर दिया; ओर आज तक उसमें कोई परि- 
वतन नहीं हुआ | मुझे अच्छी तरह से याद है कि में उन दो 
बरसों में हिन्दुस्तान की चतेमान हालत ओर पुरानी घटनाएं 
तथा देश के प्राचीन गोरव क वर्णन पढ़कर रोया करता था। 
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इस समय में भेने बहुत से बड़े आदमियों के जीवन चारित्र 
पढ़े, और निश्चय किया कि अपने जीवन का बहुत बड़ा 
भाग हिन्दू बुज़रगी की व्याख्या में ओर इस के प्रचार मे और 
हिन्दू क्रोम की सेवा में लगाऊंगा । 

इन्हीं दो वर्षो में मेने न सिफ़े जाति-प्रेम और जाति- 
सेवा का पाठ सीखा बल्कि इन्हीं दो सालों म॑ मेरे दिल को 
राजनेतिक स्वाधीनता से वह लगाव पेदा हुआ जिसने बाद 
ऐसे गुल खिलाए | 

सन्‌ १८८२ के नवम्बर या द्सिम्बर में में पहली बार 
आरयसमाज में गया। उन दिनों आयसमाज का वाषिंका- 
व्खव हो रहा था। उस दिन स्वर्गीय लाला मद्नसिह बी. ए. 
का व्याख्यान था । उनको मेरे से बहुत प्रेम था, उन्होंने 
व्याख्यान देने से पहले समाजमंदिर की छत पर, मुझे 
अपना लिखा हुआ व्याख्यान खुनाया ओर मेरी सम्मति 
पूछी । मैंने उस व्याख्यान को बहुत पसनन्‍्द्‌ किया | 

जब में छुत से नीचे उतरा तो स्वर्गीय लाला साईदास 
जी ने मुझे पकड़ लिया ओर अलग लेजा कर कहने लगे कि 
हमने बहुत समय तक इन्तज़ार किया है कि तुम हमारे 
साथ मिल जाओ । 

में उस घड़ी को भूल नहीं सकता । वह मेरे से बातें 
करते थे मेरे मुँह की दरफ देखते थे और मेरी पीठ पर प्यार 
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से हाथ फेरते थे। भने उनको जवाब दिया कि में तो उनके 
साथ हूं । मेरा इतना कहना था कि उन्होंने फ़ोरन समाज के 
सभासद्‌ बनने का प्रार्थना पत्र मंगवाया और मेरे सामने रख 
दिया । में दो चार मिनट तक सोचता रहा; परन्तु उन्होंने 
कहा कि में तुम्हारे हस्ताक्षर लिये बिना तुम्हें जाने न दूंगा। 
बल हक & विद 
भेने फ़ोरन हस्ताक्षर कर दिये । उस समय उनके चेहरे पर 
प्रसन्नता की जो भलक दिखाई दी उसका वर्णन में नहीं कर 
सकता । ऐसा मालूम होता था कि उनको हिन्दुस्तान की 
बादशाहत मिल गइ है| उन्होंने एकदम परिडत गुरुदत्त को 
बुलाया और सारा हाल खुना कर मुझे उनके हवाले कर 
दिया। वह भी बहुत .खुश हुए । लाला मदन्सह के व्या- 
ख्यान की समाप्ति पर, लाला साइईदास ने मुभे ओर परिडत 
७ छा र: 5३ 
गुरुदत्त को प्लेट फामे पर खड़ा कर दिया । हम दोनों से 
व्याख्यान दिलवाए । छोग बहुत खश हुए ओर खब तालियां 
+ ९६ 0 व कप हे उप 

बजाई । इन तालियों ने मेरे दिल पर शराब का-सा असर पेदा 
कर दिया । 

में सफलता ओर प्रसन्नता की मस्ती में मस्त हुआ 
अपने मकान को वापिस गया । 

इस तरह से दिसम्बर सन ८२ में मैने आयरसमाज की 

अप कर 

नाव में पेर रक्खा। उस समय वह केवल एक छोटी-सी 
नाव थी | इस ३२ साल के अरसे भें वह अब नाव से जहाज़ 
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बन गई हे । उस समय आर्यसमाज की नाव मेरी दृष्टि में 
हिन्दू क्ोमियत की नाव थी | उस समय यह किश्ती अ्रकेली 
थी ओर छाटी-सी थी | पिछुले ३२ सालों में हिन्दु क्रोमियत 
ने इतना ज़ोर पाया है कि अब हिन्दू क़ोमियत का एऋ 
अपना जबरदस्त बेड़ा है जिसमें आयसमाज को ऊंचा 
स्थान प्राप्त हे । 

पिछले ३२ सालो में मुझे कभी इस बात का अफ़सोस 
नहीं हुआ कि में आयेसमाज में क्यों दाखिल हुआ? मे हमेशा 
से इस घटना को अपनी ज़िन्दगी की महत्वपूर्ण परिवर्तेनकारी 
महान बात ( ॥प777॥7292 0०7४ ) समभता हूं ओर इसे में 
प्रसन्नता ओर अभिमान से याद करता हूं । 

सन्‌ १६०६ ईं० में देश-निकाले से वापिस आने के 
बाद जो व्याख्यान मेने लाहोर आयसमाज के प्लेटफ़ाम से 
दिया था उस में मेने यह कहा था कि मेरे जीवन में जो 
हिस्सा ख़राब है वह मेरा अपना है। वह या तो मुझ को 
विरासत में मिला है या मेरे पूवेजन्म के संस्कारों का फल 
है। लेकिन मेरे जीवन का जो हिस्सा अच्छा ओर लोगो में 
प्रशसायोग्य दे वह सब आयसमाज की बदौरत है। आये- 
समाज ने मुझे वेदिकधरम से प्यार करना सिखलाया, 
आयंसमाज ने मुझे प्राचीन आ्रार्यसभ्यता का मान करना 
सिखाया, ग्रायेसमाज़ ने प्राचीन आायों से मेरा सम्बन्ध 
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जोड़ा और मुझे उनका सेवक ओर भक्क बनाया । 
आयेसमाज ने मुझे अपनी जाति से प्यार करना 
सिखलाया, आयेसमाज ने मुझे कुरबानी का मार्ग दिख- 
लाया । आयेसमाज ने मरे अन्दर सत्यधर्म ओर स्परतन्त्रता 
की रूह फूंकी | आरयसमाज ने मुझे सगंठित करने का पाठ 
सिखलाया । आ्रायेसमाज ने मुझे यह शिक्षा दी कि समाज 
धर्म ओर देश की पूजा ओर सेवा करनी चाहिए | और 
उनकी सेवा में जो मनुष्य बलिदान करता है ओर दुःख 
उठाता है उसे स्वर्ग का राज्य मिलता है । मतलरूब यह है 
कि भेने सावेजनिक लोक-सवा के तमाम सबक़ आयसमाज 
में रहते हुए आयसमाज से सीखे | आयखसमाज के क्षेत्र में 
मैने अपने प्यारे मित्र बनाए। आयसमाज के क्षेत्र में ही मेने 
सावजनिक जीवन में पवित्रता के नमूने देख | आयसमाज 
के उपकार मेरी गरदन पर अनगिनत ओर असीम हें। 
अगर मेरा बाल-बाल भी आयसमाज पर निछावर हो जावे 
तो भी में उन उपकारों से उ्रेण न«ं हो सकता । 
अगर में आयसमाज में दाखिल न होता तो इंश्वर ही 
जाने कि क्‍या होता, मगर यह सच है कि में आज जो कुछ 
हूं वह न होता । 
आयसमाज के सभासद्‌ बनने से एक सप्ताह के 
९ 
के 


श् 


अन्दर ही लाला साईदास जी ने मुझे एक ज़िम्मावारी 
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काम पर रवाना कर [दिया। स्वर्गीय स्वामी दयानन्द जी 
उस समय राजपूताना में थे। उनकी इच्छा थी कि आये- 
समाज मे प्रचार के लिय एक प्रचारक निधि जमा किया 
जाय | चुनांचे उन की आज्ञानुसार, लाहार आरयसमाज ने 
दो सभासदों का एक डेपुटशन संयुक्कप्रान्त में भेजने का 
निश्चय किया । इस काम के लिये भाई जवाहरसिंह साहिब 
मेत्री, आयसमाज, लाशहोर ( जो उस समय आयसमाज के 
उत्तम वक्ला समझे जाते थे) और मुझे नियत किया 
गया । सबसे पहले इम सहारनपुर जाकर ठहरे । 
जिस समय भेने व्याख्यान देना शुरू किया केवल तीन 
आदमी उपस्थित थे | धीरे धीरे लगभग ४० के हो गये | 
इसी तरह मेरठ शहर में भी काम किया । वहां से 
हम फ़रूंख्राबाद गये | वहां के आयेसमाजियो ने हमारी बहुत 
आव-भगत तथा सेबा-टहलू की । इसी समय फ़रूखाबाद में 
मैंने अनुभव किया कि “नमस्ते' में क्या असर हैं| उस 
समय “नमस्ते' एक जादू का काम करता था । और आये- 
समाजी एक दूसरे से बहुत मुहब्बत करते थे | इस दोरे 
में साधारणुतः, मगर फ़रुखाबाद में विशषतः आयसमाज के 
महत्व के सम्बन्ध में मेरा विचार दृढ़ हो गया । इस दोरे से 
वापिस आकर मेने लगभग ८ महीने तक आयसमाज का 
कुछ काम नहीं किया । परन्तु जनवरी सन्‌ ८३ में मेरी ओर 
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पं० गुरुदत्त ओर ला० हंसराज जी की सलाह से दो समा- 
चार पत्र जारी हुए | इन मे एक का नाम 0०2०॥०॥-७४०7 
0 /0799७ ४७7४ रीजनरेटर ऑफ़ श्रार्यावते ओर दूसरे का 
नाम दशोपकार था । 

यह दोनों नाम मेने ही चुने थे | खयाल यह था कि 
ओअगरेज़ी के समाचारपत्र को पं० गुरूदत्त ओर ला० हंसराज 
जी चलावेंग ओर उडदूं के समाचारपत्र का सम्पादन में 
करूंगा । पं० गुरुदत्त और लछा० हँंसराज ने अंगरेज़ी समा- 
चार पत्र को लगभग दो साल तक चलाया । परन्तु देशो- 
पकार के वास्ते भें कुछन कर सका क्योंकि मुझ को 
फ़ोरन्‌ ही जीवन-निवाह के वास्ते मुख्त॒त्यारी का काम जारी 
करना पड़ा । 

में बयान कर चुका हू कि जिस समय में बच्चा था 
भरे पिता मुसलूमानी विचार रखते थे, और मेरी माता 
पोराणिक हिन्दू विचार रखती थी । मेरे पिता ने मुझे भी 
कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ाया था। मुझे अच्छी तरह से 
याद है कि भें नमाज़ भी पढ़ता रहा ओर कभी कभी मेंने 
रमज़ान मे रोज़ा रखने का भी यल्न किया । 

चोदहवें साल में जब में पहली बार शिक्षा के लिये 
छाहार आया तो मेरी भेंट पणिडत शिवनारायण अश्निहोत्री 
स हुई | परिडत शिवनारायण उन दिनों पञ्ञाब ब्रह्मसमाज 
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क नताओ म [गन जात थ। 


वह एक पत्रिका “बिरादरे हिन्द निकाला करते थे, 
जिस मे मेरे पिता प्रायः हिन्दू धर्म तथा आयेसमाज के विरुद्ध 
लेख लिखा करते थे, मेरे पिता ने चछते समय मुझे एक 
पत्र पंडित साहब के नाम दिया। पंडित साहब उन दिनों 
लाहौर के ज़िला स्कूल में, ड्राइंग मास्टर ([)78फा72 
7798087) आलेख, ध्यापक भी थे। उसी स्कूल में प्रवेश करने 
के कारण मुझे उनसे एक विद्यार्थी की स्थिति से भी वास्ता 
पड़ा । इस दफ़ा में लाहोर में केवछ दो मास के लगभग 
ठहरा और मोसम गर्मी की छुट्टियों में जब में वापिस अपने 
पिता के पास गया तो फिर छाहौर नहीं आया किन्तु छुट्टियों 
की समाप्ति पर देहली चला गया। दूसरी दफ़ा जब में १८८१ 
में शिक्षा प्राप्ति के लिये लाहोर आया तो में पंडित साहब से 
कई दफ़ा मिला | उन दिनों ब्रह्मसमाज में दो दल हो चुके थे। 
लाहौर का ब्रह्मसमाजमंदिर बाबू केशवचन्द्रसेन के पक्ष 
वालो के हाथ में था। पंडित॒शिवनारायण अग्निहोत्री ने उनसे 
अलग होकर एक ओर ब्रह्मसमाज स्थापित की थी जो 
बअह्यमेदिर के समीप एक किराये के मकान में हुआ करती 
थी, पंडित साहब बहुत अच्छे व्याख्याता थे ओर उन दिनों 
उनके व्याख्यानों में बहुत भीड़ रहती थी। में उनसे प्रायः 
मिला करता था ओर वह मुभसे ब्रह्मथर्म की चर्चा किया 


/ 
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करते थे । उनके कहने से में उनकी ब्रह्मसमाज का मेम्बर 
बन गया। उस समय पज्ाब ब्रह्मसमाज के टस्टी, मेडिकल 
कॉलिज के हेड क्लाके लाला गंडामल, जंगल के महकमे के 
लाला रलाराम, तथा लाला काशीराम साहब थे । अब 
मंद्रि के दस्टियों के वारषिक चुनाव का समय आया तो 
पंडित अग्निहोत्री ने जो अभी तक पंजाब ब्रह्ममंदिर के भी 
मेम्बर चले आए थे अपने पक्च में अधिक सम्मतियां लाने 
की कोशिश की और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस 
अभिप्राय से उन्होंने बहुत से नए मेम्बर पंजाबब्रह्मसमाज 
के बनाए । 

उन्होने मेरे पिता से भी मेम्बरी का फ़ामम मेगवाया 


[& 


ओर उनसे प्रक्सी ( उनकी ओर से सम्मति देने का अधि- 
कार ) अपने नाम ले लिया | विरोधी दल में लाला गेडामल 
मेंडि का ७३ छ 8 
का प्रभाव मंडिकल कॉलिज में बहुत था। उनके कहने से 
चर का व कस & आन _ के 
मेडिकल कॉलेज के बहुत विद्यार्थी मेम्बर हो गये ओर चुनाव 
में अधिक सम्मातियां उनके पक्ष में रही | इसी बीच पंडित 
शो कप ४०७ ९४ हर जार कै... 
शिवनारायण अग्निहोत्री की पहली पत्नी का देहान्त हो 
गया ओर वह बंगाल से एक बंगाली महिला लाये। लाहौर 
में आने के बाद शीघ्र ही इस बंगाली महिला को चेचक 
हो गई | उन दिनो परिडत अग्निहोञ्ी के यहां मेरा आना 
जाना अधिक था इस लिये पांडित साहब की दूसरी पत्नी 
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की बीमारी के दिनों में मेने उनकी खासी सेवा की और 
में एक रात या एक से अधिक रातों को उनके घर साया 
ओर उनके बच्चा की देख भाल करता रहा । पंडित साहब 
को अपनी पहली पत्नी से शअ्रत्यन्त प्रेम था ओर उसके 
चरित्र का उन पर गहरा प्रभाव था। पंडित साहब प्रायः 
उसकी याद करके ठंडी सांस भरा करते थे। पंडित साहब 
मे इतन परिवत्तेन कदाचेत्‌ न होते यदि उनकी पहली धम- 
पत्नी ऐसी जल्दी उनका विछोह का दुःख न दे जाती | वह 
सदा से भावुक रहे ओर उनको सदा इस बात की आवश्य- 
कता रही कि कोई आत्मा प्रेम ओर चरित्र के बल स उन 
पर अपना प्रभाव रखे | जब मुझे पहले पहल उनके दशेन 
हुए तब पुरुषों मे बाबू नरवीनचन्द्र रायसाहब का उन पर 
बहुत प्रभाव था ओर घर में उनकी पत्नी का। परन्तु दुर्भाग्य 
से यह दोनों प्रभाव बहुत जल्द हट गये ओर लाहोर में कोई 
दूसरा मदे या ओरत ऐसा न रहा जो उनको वश में रख 
सकता । उन दिनों में पंडित साहब बहुत बड़े इंश्वर उपासक 
थे। प्राथना ओर उपासना में रोने लूग जाते थे। उनकी 
वाणी और लेखनी म॑ सदा स बल था। उनका व्याख्यान 
सुनकर मरे दिल में, उनकी तरह एक उत्तम व्याख्याता 
बनने की उमेग पेदा हुई किन्तु जब तक में ब्रह्मसमाज का 
मैम्बर रहा मेने कोई व्याख्यान नहीं दिया । केवछ एक बार 
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राजाराममादनराय के जीवन पर एक निबन्ध पढ़ा। जिस 
दिन पंडित अग्निहोत्री ने अपने समाज के वाषएषेकोत्सव पर 
सन्‌ ८१ या ८२ में मुझे नियमानुसार दीक्षा दी उसी दिन 
दीक्षा के बाद मैंने पहली बार आयेसमाज के प्रधान लाला 
साईदास के दशेन किये । 

लाला साईदास उस दिन ब्रह्म समाज में आय हुए थे, 
ओर कार्यवादई की समाप्ति पर बाहर उस मेज के पास जहाँ 
पुस्तक बिकतीं थीं उन्होंने मुझसे कुछ बाते कीं। मुझे वह 
बाते याद नहीं परन्तु इतना अच्छी तरह से याद हे कि 
बह मेरे कृत्य को दया की दृष्टि से देखते थे । वद्द समभत 
थे कि यह बालक अज्ञान से इस जाल में फँस गया है इसका 
रास्ता दूसरी तरफ़ है । 

कालिज के जीवन में, मेरी गहरी मित्रता ओर 
मुहब्बत मेरे सहपाठी लाला शिवनाथ ओर लाला छुट्टनलाल 
से थी | यह दोनों ओर लाला लक्ष्मीनाराण साहेब ( जो अब 
बेरिस्टर हैं ) देहली में मेरे मित्र बनगए थे। जब में लाहोर 
झाया तो यह साहब भी छाहोर में शिक्षा के लिये आये 
ओर उसी अहाते में रहने लगे जहाँ भे रहता था | यह देहली 
वाले समझे जाते थे। पंजाबी विद्यार्थियों म॑ सबसे मेरी 
मित्रता लाला चतुभुज से हुई जो इस समय अमृतसर के 
वकीलों में बहुत ऊँचे ओर योग्य समझे जाते हैँ | मगर मेरे 
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विद्यार्थी जीवन में समय स्मरणीय बात वह सम्बन्ध दे जो 
मेरा पंडित गुरुूत ओर लारहा इंसराज से पेदा हुआ। 
पंडित ग़ुरुदत्त अपनी कक्षा में उच्च थे | पंजाब युनिवरसिटी 
की परीक्षा में वह प्रथम तो नहीं किन्तु बहुत ऊँचे नम्बर पर 
पास हुए थे । 

हमारे परलोक वासी मित्र छाला चेतनानन्द ( वकील 
मुखतान ) प्रथम नम्बर पर पास हुए थे और मेरे मित्र छाला 
शिवनाथ ( इंजिनियर ) तीसरे नम्बर पर, परिडत गुरुदत्त 
कदाचित्‌ चोथे, या उसके लूगभग थे। दर्ज में उनकी बरा- 
बरी लाला खूरजनारायण मेहर से थी । 

लाला सूरज़नारायण फ़ारसी उदू अंग्रेजी भाषाओं 
के ज्ञान में बहुत योग्य थे, ओर वैसे भी हरतरह तीज्रबुद्धि 
ओर बहुत परिश्रमी ओर पढ़ने वाले थे । इसके विरुद्ध 
परिडत साहब का विस्तृत ज्ञान, उनकी स्मरणशाक्ते ओर 
उनकी बुद्धि ऐसी ऊंची श्रेणी की थी कि बहुत शीघ्र वह 
अपने साथिया में नेता समझे जाने लगे । 

गुरुदत्त ओर चेतनानन्द पहिले से आये समाज में 
आया जाया करते थे । लाहोर में आते ही उन्होंने आये- 
समाज से गहरा सम्बन्ध पैदा किया । ग़ुरुदत्त की काय 
शैली आरम्भ से ही बहुत विस्तृत थी । 

भाषाओं में वह अगरेजी, फ़ारसी, अरबी, उदू संस्कृत 
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जानते थे | शास्त्रों में वह गणित का ऊँचा ज्ञान रखत थे। 
पदार्थ विज्ञान से तो उनका विशेष प्रेम था किन्तु तत्त्व ज्ञान 
ओर इतिहास तथा धार्मिक साहित्य इत्यादि की भी उनको 
बहुत जानकारी थी। उनका रहन सहन न कंवरू सादा था 
बाल्कि विचित्र था। हमारी कक्षा को इकट्ठे हुण अधिक समय 
नहीं; हुआ था कि उनकी योग्यता ओर ज्ञान की प्रासिद्धि 
होगई । इसके अपतिरिक्त उनके काम ओर उनकी आदत ऐसी 
विचित्र थीं कि लड़कों का ध्यान आप से आप खांचती थीं । 
वह सदा असाधारण कामों का करना पसन्द करते थे। कभी 
कभी लोग उनस प्रश्न भी करते थे किन्तु उनकी योग्यता के 
कारण अधिक पूछताछ न करते थे | इसी कारण से मेंने 
उनके जीवन का संग्रह किया है । 

यहा पर अधिक लिखा आवश्यक नहीं, केवल इतना 
ही काफ़ी है कि उनसे मेरी बहुत दोस्ती होगई | वह और 
लाला हंसराज गहरे दोस्त थे ओर उनके सबब से मेरी 
जानकारी ओ्लोर दोस्ती लाला हंसराज से हो गई । 

परलोकवासी ला० साईंदास जी उन दिनों लाहोर 
आयेसमाज के प्रधान थे । मनुष्य पहचानने वाले वयोवद्ध 
सज्जन थे ओर वह प्रायः शिष्यों को खोज में बोर्डेज्ञ हाऊस 
में आया करते थ, जहाँ पंडित गुरुदत्त रहते थे। 

गुरुदत्त के अतिरिक्त और भी आये समाज से सहाज॒- 
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भूति रखने वाले, तथा नियमानुकूल सदस्य कॉलिज के 
बोडिंक हाऊस भ रद्दत थ, छाला केशवदास वी. ए. (एकस्टदा 
अखिस्टेएठ कमिश्नर ) ओर लाला चेतनानन्द भी उनमें थे। 
पहले साल तो में अपनी परीक्षा की तेयारी मे अधिक लगा 
रहा और इसलिये मेने पंडित ग़ुरुदत्त की संगत से बहुत 
लाभ नहीं उठाया, किन्तु दूसरे वर्ष में प्रायः उनक साथ 
रहने लगा । उर्दू हिन्दी की बहस में, भें ओर वह तथा 
लाला हंसराज इकट्ठे थ | यह कहना चाहिए कि हमारे सावे- 
जनिक जीवन का आरम्भ उदू हिन्दी की बहस से हुआ। 
मैंने ओर पंडित गुरुदत्त ने सहस्लों विद्यार्थियों से 
मेमोरियल पर हस्ताक्षर कराए। मेने अम्बाला जाकर एक 
वक्‍तठता दी जिसमे देहली के प्रसिद्ध विद्वान राय हुकुमचन्द 
पम्‌. ए. उर्पास्थित थे। वह हिन्दी के विरोधी थे ओर उस 
समय पंजाब में एक्स्टा आखिस्टेण्ट कामिश्षर थे। उन्होंने 
मेरे सम्बन्ध में डाक्टर साहब को जो कॉलेज के प्रिसिपल 
थे, लिखा । प्रिसिपल साहब न मुभसे पूछताछ की और 
मुझे समझाया कि विद्यार्थियों को किसी सावजनिक 
आन्दोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। 
यह घटना सम्भवत अप्रेल अथवा मई श्८८२ की है। 
१८८२ के आरम्भ में मेरी गहरी मित्रता पंडित साहब से 
है गई थी। उनकी मिष्तता का एक परिणाम यह था के 
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मेरे विचारों में से राष्टीयता की महक आंने रलूगी | बचपन 
मे मुसलमार्नी विचारों से पोषित आत्मा, जिसने जवानी 
के आरंभ में ब्रह्मसमाज की साया ढूंढ़ी थी । गुरुदत्त 
ओर हंसराज की संगत में प्राचीन हिन्दू सभ्यता से प्यार 
करना सीखने लगी। परिडत गुरुदत्त जॉनस्टुअट मिल 
( 30॥7 $प्र्ा+ ॥]] ) और बेन्थम ( ]3070॥9»॥ ) के 
बहुत प्रेमी थे। उनकी संगत में मेने भी इन विद्वानों के 
विचारों को पढ़ा | 

उनसे मेरे विचारों में विस्तार आने लगा, इस के 
अतिरिक्व लाहौर में आकर, प्रायः समाचारपत्रों के पढ़ने 
का अवसर मिला । मगर सबसे ज़ोरदार असर मेरे चरित्र 
पर उदू हिन्दी के आन्दालन का हुआ । इस आन्दोलन ने मेरे 
हृदय में जाय प्रेम का उद्धेग पेदा कर दिया। भेने संस्क्तत 
भाषा की प्रशंसा में, व्याख्यान सुने ओर उस के सम्बन्ध में 
कुछ पढ़ा । बाबू नवीनचन्द्र राय साहिब के प्रभाव से पञ्ञाब 
का ब्रह्मसमाज हिन्दी के पक्त में था। उन की इस राय की 
जड़ में राष्ट्रीय विचार थे। 

वह हिन्दी को कुल हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय भाषा 
समभते थे । ओर चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीयता की 
इमारत उस पर बनाई जावे | इन विचारों ने मेरे दिल पर 
गहरा असर किया ओर यह मेरे सावेजनिक जीवन का 
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आरम्भ था । गुरुदत्त ओर हंसराज से में प्रायः आयसमाज 
के सम्बन्ध में सुना करता था । वह ब्रह्मसमाज पर इंसी 
उड़ाते थे कि यह लोग बाइबल पर बहुत भरोसा करते है। 
यह वह समय था जब कि बाबू केशवचन्द्रसेन की पेग्रम्वरी 
की चर्चा थी । ब्रह्मसमाज़ के अधिवशानों में, व्याख्यानों तथा 
लेखों में हज़रत मसीह ओर बाइबल की वहुत अधिक चर्चा 
आती थी । 


(६) 
आये समाज में विशेष काये 


लगभग आठ मास तक मेने आयंसमाज के लिये कोई 
काम नहीं। किया | सितम्बर सन्‌ १८८३ ई. में वकालत की 
परीक्षा की तय्यारी के लिये लाहोर आया ओर स्वर्गाय 
मदनसिंह के साथ रहन लगा । स्वर्गीय लाला साइदास 
कई बार समाज के जलले के बाद मुझे अपने मकान पर 
के जाते ओर घण्टों मुभले बात करते थे। 

अक्टूबर में स्वामी दयानन्द जी की बीमारी का समा- 
चार लाहोर में पहुंचा और लाहोर आयंसमाज ने स्वर्गीय 
लाला जीवनदास ओर पंडित गुरुदत्त को स्वामी जी की 


सेवा शुश्रषा के लिये अजमेर रघाना किया। उस साल 
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३० अक्वूबर को दिवालो थी। शाम को मैं छाला साईंदास ओर 
ला० मदनसिह के साथ दीवाली देखने को निकला उस 
समय वह उदास थे, क्योंकि उन को दिन में ख़बर मिली थी 
कि स्वामी जी की बीमारी खतरनाक है । ओर डर है कि 
वह बच न सके | हम को इस चिन्ता ओर शाक में दीवाली 
का कुछ लुतफ़ नहीं आया ओर हम उदास ही घर को 
वापिस आए | अगल दिन तीसरे पहर को में पढ़ रहा था 
कि किसी लड़के न गहरीस्याहधारियों में छुपा हुआ एक 
परचा मरे हाथ में दिया । इस में लिखा सभाचार पढ़ते ही 
मरे हाथों से किताब गिरगई । सायेकाल लाहोर आर्यसमाज 
के मंदिर वच्छीवाली में बिना किसी नोटिस ओर विज्ञापन 
के लोगों का भारी जमाव इकट्ठा हो गया ओर यह निश्चय 
हुआ कि अगले दिन लाहोर आयखसमाज की ओर से एक 
शोक सभा की जाय। लाला साइदास जी ने इस सभा के लिये 
मुझे मुख्य वक्का निश्चित किया । मैने वापिस आकर रातभर 
बेठकर एक व्याख्यान तेयार किया। अगले दिन शामको 
लाहोर आयसमाज मन्दिर में आदमी ही आदमी दिखाई दते 
थे | मौसम सरदी की थी, मगर गरमी के मारे जान निकली 
जाती थी। सकड़ों आदमी स्थान न होने के कारण वापिस 
चले गये । 

छुता पर भी बड़ी संख्या में आदमी ही आदमी 
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दिखाई देते थे । एक व्याख्याता के बाद दूसरा व्याख्याता 
उठता था, मगर नाकामयाब रहा । मेने लगभग एक घराटे 
तक व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान ने मरा सिक्का विठा 
दिया। इस व्याख्यान न आयेसमाज के प्रथम कोर्टे के 


[का 


व्याख्याताओं में मेरी जगद्द क़ायम करदी। 

स्वामी द्यानन्द की झूत्युन मेरे दिल पर इतना सद्मा 
पहुँचाया ओर में इतनी चिन्ताओं में ड्वव गया कि निश्चिन्त 
होकर कानूनी किताब न पढ़ सका। इस पर परीक्षा भी 
बहुत कठिन छहुई। उस साल वकालत की परीक्षा में ६५ 
परीक्षार्थी थ, जिनमें से केंचल पॉच उत्तीण हुए और बाकी 
साठ अनुत्तीणं हुण। उस दिन से आयेसमाज ने मेरे जीवन 
में मुख्य स्थान अहण किया । सन्‌ १८८७ ई० में मं जगरॉव से 
रोहतक चला गया, जहाँ पर मरे पिता स्कूल में अध्यापक 
थ्। वहाँ में अपनी जीविका कमाने के बाद वकालत की 
तय्यारी करता था। मगर साथ ही रोहतक की आर्यसमाज 
के मंत्री की हेसियत से समाज का काम बहुत दिलचस्पी 
से करता था। आयेसमाज मरे जाने से पहले स्थापित थी 
मगर बहुत कमज़ोर हालत में थी | इस बार फिर मैं वकालत 
की परीक्षा में तीन नम्बर की कमी से फ़ेल हो गया । इनदिनों 
पास होने के लिये प्रत्येक विषय में ६०--१०० नम्बर और 
कुल मिलकर ६६--१०० नम्बर पाने की आवश्यकता थी। 


भ्र्ष ] आत्म-कथा 


६४ परीक्षाथियों में से केबल १० पास हुण । इस असफलता 
से मुझे बहुत खेद हुआ क्योंकि मुखत्यारी की होखियत में 
जो अपमान मुझे; उठाना पड़ता था वह मरे लिये असह्य 
था। अपने पिता के कहने से मेने एक बार फिर भाग्य की 
परीक्षा करने का संकल्प किया मगर आयसमाज के काम 
में कभी बेसुथी नहीं की। १८८४ ई० में मेने रोहतक में 
दयानन्दू-कॉलज के लिये चंदा जमा करके भेजा ओर 
दिसम्बर में फिर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। इस बार भी 
परीक्ता कठिन हुई और इसके अतिरिक्त उस समय यह बात 
प्रासिद्ध हो गई थी कि रजिस्ट्रार बिना रिश्वत के किसी को 
पास नहीं करता । 

द्यानन्द-कलिज क़ायम करने की तजवबीज़ १८८३ इई० 
में हो चुकी थी। में उन दिनों लाहोर में ही था ओर तमाम 
जलसों और निजी कमेटियों में शामिल रहता था। १८८४ 
ओर १८८४ ई० में उसके लिये चन्दा जमा होता रहा | मगर 
कलिज खोलने के लिये काफ़ी रक़्म जमा न हुईं। दिसम्बर 
ओर जनवरी १८८६ इई० में में प्रायः लाला हंसराज और 
पं० गुरुदत्त से मिला करता था और सदा हमारी बात-चीत 
कॉलेज ओर समाज पर होती थी। समाज और कॉलेज 
को हम अपनी देशभक्ति ओर जातिभक्कि का केन्द्र बनाना 
चाहते थे । इस लिये एक बार लाला हेसराज ने ओर मेंने 
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एक व्यवस्था वनाई कि हम दोनों दयानन्द्‌ कॉलेज का स्कूल 
विभाग खोलने के लिये अपनी सवा अपण करें । वह 
हेडमास्टर का काम करें ओर में सैकणडमास्टर का । 
रुकावट केवल इतनी थी कि वह तो बी. ए. थे मगर मेने 
एगण्ट्रेन्स के सिवाय युनिवर्सिटी की कोई परीक्षा नहीं दी थी 
ओर संदेह था कि मेरी सेवा कुछ मूल्यवाली न समभी 
जायगी । 

में मुखत्यारी से भी लूगभग २००) मासिक कमाता 
था; ओर अपनी आय के अनुसार अपनी देसियत रखता 
था। मेरी योग्यता और शिक्षा का अध्यापक ३०) या ४०) में 
मिल सकता था। इस कारण से मुझे संदेह था कि अगर 
मेने अध्यापकी के लिये अपनी सेवा अपेण की तो वह किसी 
अथे में आदरणीय न समभी जावेगी। किन्तु में मुखत्यारी 
से इतना दु/खित ओर समाज की सेवा का इतना प्रेमी था 
कि मेने फिर संकल्प किया कि चाहे कुछ ही समभा 
जावे भें मुखत्यारी न करूँगा । 

दूसरी कठिनता यह थी कि लाला इंसराज को 
गुज़ारा देने का इक़रार उनके भाई ने किया था; मगर मुझे 
कोई गुज़ारा देने वाला न था। मेरे माता-पिता ने बहुत कष्ट 
से मुझे शिक्षा दी थी ओर अब वह मेरी कमाई से हीं 
दूसरे वच्चों की शिक्षा में सहायता की आशा करते थे । इन 
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विचारों ने मुझे बहुत चिन्तित किया ओर में रातों और 
दिनों राया करता था। एक दिन गुरुदत्त ने मुझे राते पकड़ 
लिया और मुझे बहुत प्यारी घिक्कार दी। परन्तु मेरे भाग्य 
में यह न लिखा था कि में अ्ध्यापकी करूँ । 

मैने गुरूत्त की सम्मति से २००) खरे करके यह 
मालूम कर लिया कि मे परीक्षा में पास होगया हूँ।इस 
समाचार न भरे विचार को बदल दिया ओर मेने गुरुदत्त 
ओर हंसराज की सलाह से स्कूल में अध्यापकी का काम 
करने का विचार छोड़ दिया। हम सब इस परिणाम पर 
पहुँचे कि व्याक्तिगत सेवा के स्थान में, कदाचित्‌ में रुपये स 
संस्था की अधिक सहायता कर सकूं | 

१८८६ इं० से १८६२ ई० तक 

१८८६ इं० सेअप्रेल १८६२ तक भ॑ हिसार में वकालत 
करने के साथ साथ काम करता रहा | मरे जाने के बाद ओर 
मेरे सामने वहा पर आयेसमाज की नव पड़ी। इन पॉच 
सालों मे भेने द्विसार के वकील परिडत लखपतराय ओर 
दिसार के साहकार लाला चन्दुलाल और हरिलाल की 
सहायता से एक बहुत अच्छी रक़्म रुपये की जमा करके 
कॉलेज के चन्दे में भेजी और दूसरी तरह से भी समाज को 
दृढ़ किया। यहा तक कि यह समाज इस समय खूबा की 
सुटढ़ ओर अच्छी समाजों में गिनी जाती हे | ज़िला की 
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जनता में ओर विशेष कर हिसार, रोहतक और देहली के 
ज़िलों में श्रायेसमाज के विचार का ओर साधारण जाति- 
हित का विचार पेदा करने में जो सफलता इस समौज 
को हुई हे वह सूबा भर में अपनी समता नहीं रखती। 
हिसार आयेसमाज उन समाजों में स है जिन्हों ने इस बात 
का अनुभव किया है कि जब तक शाक्षेत्र और अशशिाक्तित 
समुदायों में हृदय की सहानुभूति ओर गहरा सम्बन्ध न हो 
खुधार का काम नहीं हो सकता, ओर उससे काफ़ी अच्छे 
नतीज़ नहीं निकल सकते | आयेसमाज की सफलता का 
एक मंत्र यह हे कि वह सुधार ओर उद्नति के काम को 
केवल शिक्षित समुदाय तक परिमित नहीं रखना चाहती, 
ओर ऐसे उपाओं द्वारा काम करती है जो सर्व साधारण 
ओर अशिक्षित हिन्दुओं का हृदयग्राही होते हैं। हिसार 
आयेसमाज ने इस विषय में बहुत अमली और बहुत फैला 
हुआ काम किया है । इस बात का श्रेय जिन आदामेयों को 
हे उनकी इस अवसर पर संक्षप से चर्चा करना में अपना 
कतेव्य समभता हूँ । 

सबसे पहले में परछोकवासी छाला चेदुलाल आये- 
समाज के प्रधान का उल्लेख करता हूँ । ठाला चन्दूलाल जी 
हिसार के एक बहुत आदरणीय घराने के रत्न थे । जाति के 
अग्नवाल बनिये थे। उनके दादा लाला रामजीदास बिलकुल 
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असाधारण प्रकृति के आदमी थे । प्रिटिश गवनेमेश्ट ने जब 
पहली बार क़ाबुल पर चढ़ाई की थी उस समय लाला 
रामजीदास ओर उनके भाई इत्यादि कमिस।रयट विभाग 
में गुमाश्ता ओर खज़ानची थे और उन्‍्हों ने उस समय 
बहुमूल्य सवाएं की थीं। उसके बाद वह ज़िला हिसार के 
बहुत दिन तक खज़ानची रहे | परन्तु एक बार उनके नोकर 
की असावधानी से ख़ज़ान में कुछ हानि हुईं; ओर लाला 
रामर्जदास को कुछ कष्ट उठाना पड़ा । उस दिन से उन्हाने 
निश्चय कर लिया ओर मरते दम तक इस निश्चय पर दृढ़ 
रहे कि सामायिक सरकार के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रखना | लाला रामजीदास धामिक ओर सामाजिक 
विचारों भ॑ बहुत उदार थे | पोराणिक-धघमर्म को वह मानते न 
थे ओर मूर्तियूत्रा के पक्ष में न थे। सामाजिक विचारों में 
तो बहुत ही उदार ओर साहसी थे | बिरादरी ओर नगर के 
लोगों की स्थिति तथा डिचार धारा से ऊँचे होकर, उन्होंने 
अपने कुल में ऐसे सामाजिक सुधार किये जो डस समय 
उस धेसियत के आदमी से होने असम्भव थे। लाला 
रामर्जादास मे कुछ गुण वीरता के थे। दूसरों की सम्मतियों 
को वह बहुत तुच्छ समभते थे । जिसको वह दुरुस्त 
समभते थे इसके करने में उनको कभी रुकावट नहीं हुई । 
अपने हठ और अपनी चुन के पक्के थे। अपनी बात के मदे 
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थे। उदार थे, साहसी थे। वह सरकार के बड़े द्रबारी थे 
मगर कभी दर्बार मे न ज्ञाते थे।णक दफ़ा जब दरबार के 
लिये बुलावा कुछ विशेष चेतावनी के साथ आया तो उन्हा। 
न दरबारापन से त्यागपत्र लिखकर भेज दिया । उनके 
पोतों ने ओर उनके भतीजे ने कई दफ़ा उनसे कहा कि वह 
अपने स्थान पर उनको दरबारी बनवादें; परन्तु उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया और अपने बच्चो को यही 
सत्णह देते रहे कि अफ़सरों से अलग रहना ही अच्छा है; 
ओर पास जाना अनुचित ओर आत्म सम्मान के विरुद्ध है! 
मरे हिसार में आन के बड़े कारण लाला रामजीदास थे। 
उन दिनो उनका एक मुकदमा गवनमेण्ट से चल रहा था। 
उसके लिये उन्होंने रोहतक से मुझे बुलाया। में भी उन 
दिनो वकालत के लिये उपयुक्त स्थान की खोज में था । जब 
में हिसार आया तो मेने अ्रपन काम के लिये वहां अच्छा 
क्षत्र पाया ओर इस लिये वहां ही वकालत करने लगा। 
लाला रामजीदास प्रायः मेरे पास आया करते थे ओर मुझ 
से कहा करते थे कि मरे दिल में नये शिक्षित समुदाय के 
लिये आदर और विश्वास नहीं।। उन लोगों का चरित्र बहुत 
नरम ओर कमज़ोर है । मगर इतना होने पर भी उनको मुझ 
पर अत्याधिक विश्वास था| मेरे हिसार आने से पहले ही 
उनके कुल में आय-विचारों का प्रवेश हो चुका था। आये 
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है. 


सिद्धान्तों को तो वह मानत न थे किन्तु उदार विचारों के 
कारण आये प्रसिद्ध थे | 
( ७) 
हिसार में समाज का काये 
जब में हिसार पहुंचा तो वहाँ पर संस्कृत के एक 
विद्वान परिडत गंगासहाय थे। यह परिडत जी वेदान्ती 
विचारों का प्रचार किया करते थ। उन्होंने एक सभा भी 
बना रखी थी | कुछ समय तक तो में ओर मेरे दोस्त पं० 
लसखपतराय और बावू चूड़ामाण इस सभा में जाते रहे । 
अन्त में हमने निश्चय किया कि नियमित रीति से आये- 
समाज स्थापित की जाय | फिर ऐसा ही किया गया। 
लाला राम्जादास के पोत्र लाला चन्दूलाल को जो शहर में 
अपनी बुद्धिमानी, सावेजनिक कामों में प्रेम ओर सहानुभूति 
के विचारा से प्रसद्ध आदमी थे, इस समाज का प्रधान 
बनाया गया ओर मुझे उसका मंत्री । छाला चन्दूलाल अपनी 
स॒त्यु तक उस समाज के प्रधान रहे ओर १८८८ ई० से लेकर 
१६०६ ई० तक, जब उनका दृहान्त हुआ, मेरे मित्र रहे । लाला 
चन्दूलाल का आचरण बहुत ऊँचा ओर दृढ़ था। वह भी 
अपने दादा के समान बात के पक्के थ और बहुत उत्साही और 
साहसी पुरुष थे। लोगों के झगड़े अपने सिर पर छेते थे। 
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मुझ कभी ऐसा अवसर देखने या सुनने म॑ नहीं आया के 
किसी मनुष्य न अपनी किसी मुर्साबत में लाला चन्दुलाल 
से सहायता मांगी हो और उन्हों ने इनकार किया हो । वह 
अपने शहर और अपन ज़िला में प्रत्यक आदमी के सलाह- 
कार थे। लाग मुक़दमों में उनकी सहायता ढूंढ़ते थे। अपने 
बच्चा की शिक्षा के सम्बन्ध में उनसे सलाह लेत थ। धर्म, 
चिकित्सा ओर सामाजिक तथा मुल्की विषयों के बारे मे उन 
से चचो करते थे । उनकी शिक्षा बिलकुल मामूली थी । 
थोड़ीसी संस्क्रत, अच्छी हिन्दी और मामूली उदू जानते थे । 
हिन्दी गणित में बहुत चतुर थे। व्यापार चलाने ओर हुण्डी 
चिट्ठी के मामलों में उनकी राय माननीय समभी जाती थी | 
जायदाद ओर खेती के प्रबन्ध में प्रसिद्ध थे। अपन कुटुम्ब में 
तीन परिवारों के मुखिया थे। स्वाभाविक बुद्धि का अच्छा 
भाग उनको मिला था। हर वात की तहको बहुत जल्द 
पहुँच जाते थे आर हर मामले में उनकी रुचि बुद्धिमानी 
की होती थी। दोस्त बड़े पके थे। धनाढ्य के पुत्र थे । रहन 
सहन और खर्च मे अमीर थे | तिस पर उनका सामाजिक 
चरित्र बहुत ऊँचे दर्ज का था। किसी समय में थोड़ी बहुत 
ऐश भी करचुफे थे। मगर जब से मुझ से दोस्ती हुई ऊँचे 
दर्ज के सदाचारी रहे | अमीर होते हुए भी लोगों के काम 
आना ओर उनके दुःखों में शामिल द्ोना उनका स्वभाव 
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था। छोगों को न केवल ऑओपधियं (जो कभी कभी बहु 
मूल्य दोती थीं ) बिना मूल्य देते थे। बल्कि मेने कई दफ़ा 
देखा कि रात का लागों ने उनको सोते हुए जगाया ओर 
वह उठ कर बीमार देखने क लिए उसके साथ हो लिए। 
दिन रात में हर समय मुस्तेद रहते थे । परमात्मा ने उस 
व्यक्ति को विचित्र-गुणां का समूह बनाया था। मेरा विश्वास 
है कि अगर वह अच्छी शिक्षा पाते तो मुल्क के प्रसिद्ध 
नेताओं में उनकी गणना होती । फिर भी अपने परिचित क्षेत्र 
में वह सब से प्रभावशाली ओर लोकप्रिय नेता थे। एक दफ़ा 
जब एक मुसलमान डिपटी कमिश्नर से उनकी तकरार हो 
गई तब जो कमिश्षर साहब तहकीकात के लिये आए उन्होंने 
उनसे कहा कि “तुम ज़िला के राजा हो ।” इस में एक तरह 
का ताना था; मगर साथ ही उनकी शक्ति उनके बल और 
उनकी लोकप्रियता का सार्टीफ़िकट भी था। वे से अधिक 
उन्होंने आये समाज की सेवा की ओर अपना तन मन धन 
उस पर न्योछावर किया जिसका एक परिणाम यह हुआ कि 
हिसार आये समाज अपने कायक्षेत्र म एक बड़ी शक्कि हो गई ! 

लाला चन्दूलाल राजनीति में भाग नहीं लेते थे। किन्तु 
वह राजनीति की चाले समभते थे ओर जब कभी उनके 
सामने कोई राजनीतिक चर्चा होती थी तो बह उसको अच्छी 
तरह समभते थे | वह अपने ज़िला के हाकिमों से अच्छी 
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बनाए रखते थे । मगर जब से वद्द आयेसमाज के नेता बने 
ज़िला के हाकिमों के दिल भें उनकी तरफ़ से खटका रहा । 
१६०७ ३० में जब गवनेमंट ने मुझ देश से निकाला तब वह्द 
परीक्षा में पूरे उतरे । ज़िला के हुकाम को मालूम था कि वद्द 
मरे दोस्त हैं । उन्होंने कभी मरी दोस्ती से इनकार नहीं किया 
ओर दो साल तक मेरे कुल कागज़ पत्र उनके मकान मे पड़े 
रहे । दाकिमा से वद्द सदा यह कहते रदे कि में लाजपतराय 
का दोस्त हू और भें उनको निद।प समझता हूं । एसे समय 
में जब कि मेरे अगशणित मित्र | ने भेरा साथ छोड़ (दया, लाला 
चन्दूलाल मेरे साथ रहे । देश (नर्वाचन से छौटने के बाद कर 
बार भें उनके पास जाकर ठहरा । वह भेरे साथ यात्रा करते 
थे। में देहरादून भे उनके साथ तीन सप्ताह तक रहा। जिन 
दिनों में मांडले में बन्दी था उन दिनो में भी उन्होंने मर से 
पत्र व्यवहार रखा | यह वह समय था जब कि मेरे कुछ गहरे 
मित्र मुझ से तटस्थ हो गये थे ओर मेरा साथ छोड़ दिया था। 
अमीर रईस, सरकारी नोकर ओर उपाधिथारी तो मुझ से 
कोसों भागते थे । किन्तु लाला चन्दूलाल साहस से खुले तौर 
पर मेरी दोस्ती का दम भरते रहे | हिसार समाज की उदन्नाते 
ओर लोकप्रियता में इस व्यक्ति के आचरण बुद्धिमानी और 
उदारता का बहुत बड़ा भाग है । हिन्दुओं की आनेवाली 
पीढ़ियां, जो जातीय मन्दिर इन महापुरुषों के लिए बनावेंगी: 


ध्ष ] आत्म-कथा 


जिन्होंने उन्नीसवी ओर वीसवीं सदी में हिन्दू जाति की रक्षा 
की ओर अपनी श्रद्धा ओर त्याग से अपन पूर्वपुरुषों के 
धर्म और कीर्ति की, न केवल रक्षा की, किन्तु उनका मान 
बढ़ाया, ओर जिन्होंने देश ओर जाति को अपन हृदय सिंहा- 
सन पर बेठाया; उन में त्वर्गीय लाला चन्दूलाल आदर का स्थान 
पावगे। छाला चन्दूलाल जन्म से बनिये थे। परन्तु आचरण ओर 
स्वभाव से उनमे कुछ गुण ब्राह्मणों के थे । ओर उत्साह तथा 
वीरता मे वह पूरे क्षत्रिय थे | हिन्दुओं के तीनों उच्च वर्णों के 
गुणों के वह समूह थे। मेरे हृदय में उनके लिये बड़ा आदर 
है। अपने जीवन में मुझे जितना शोक उनकी मृत्यु पर हुआ 
थोड़े ही अन्य लोगों की मौत पर हुआ । देवता समान स्वर्गीय 
बालमुकुन्द, जिन्हं)ने कइ वर्ष (बिना वेतन लिए अपने खर्चे 
पर दयानन्द कालेज को सवा की, लाला चन्दुलाल क छोटे 
भाई थ। उनके दूसरे भाई लाला हस्लिल हिसार की आये 
समाज के प्रधान है । जब लाला चन्दूलाल का देहान्त हुआ 
तब ज़िला के अगाणित हिन्दू मुसलमान शोक करने आए । 
तब मेने वीसियों की ज़बान से सुना [के हरियाना का सरदार 
चल बसा । हिसार हांसी आर भिवानी के विभाग को 
हरियाना कहा करते थे । उस प्रदेश का यह ऐतिहासिक 
नाम है | 

दिसार आ्रयेसमाज के सौभाग्य से उसको एक ओर 
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नेता वैसा ही ऊंचा मिला जैसे कि छाला चन्दूलाल थे। 
बल्कि कुछ अशों में तो यह नेता पंजाब में अपना जोड़ नहीं 
रखता । लोगों के दुःख में, उनके कष्टा ओर मुसीबतों में 
सम्मिलित होने का जो गुण लाला चन्दूलाल में था उससे 
कई गुणा अधिक पं० लखपतराय में था। परिडत लखपतराय 
अद्वितीय मनुष्य हैं । इस व्यक्ति की दृढ़ता, इसका प्रेम, इसकी 
मित्रता, इसको देवताओं के दरजे तक पहुंचा देती है | 


मेने अपने जीवन में बीसियों मित्र बनाए | उनमे से 
कुछ की मित्रत। का मुझ अभिमान हैं । अपने परिचितों 
की संख्या तो कदाचित्‌ हजारों तक पहछुचती है। किन्तु 
अपने जीवन में मुझे आज तक ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला 
जिसको स्वार्थ रहित प्रेम, निस्पृहता आत्मसंयम ओर त्याग में 
में पंडित छऊखपतराय के साथ एक ही तखड़ी म॑ तोल सकूं । 
मेरे पास पर्याप्त राच्द नहीं जिनमे में इस व्यक्ति की प्रशंसा 
कर सकूँ। मेरे जीवन की अंधेरी से अंधेरी घड़ियां मेरे 
जावन के उदास से उदास अवसर इस व्यक्ति क प्रेम से 
प्रकाशित ओर दीघ्त रहे । 

उसने मुझे कभी जवाब नहीं दिया | इस समय दुनिया 
में में कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखता जिसके साथ मुझे इतना 
प्रेम दे ओर जिसके लिये मेरे हृदय में ऐसा आदर है जेसा 
कि पं० लेखपतराय के लिये। पं० लखपतराय मेरे राजनैतिक 
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विचारों से सहमत नहीं है| वह स्वभाव से कुछ डरपोक 
हैं। में उनको कायर कहना नहीं चाहता और न वह 
कायर हे । परन्तु उनका सब डर और भय अपने लिये नहीं 
किन्तु उस आन्दोलन ( )[0ए०॥॥९१॥ ) के लिये है जिसकी 
सेवा में उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा भाग रूगाया 
है। उनकी सेवा से उनके अपने पास ओर दूर के सम्बन्धियों 
ने भी लाभ उठाया । ठक शाबव्दिक अर्थों में वह पारेवार 
पोषक रहे । किन्तु उनकी सेवा का क्षेत्र उनके अपन सम्ब- 
न्धियों तक ही सौमित नहीं रहा। उन्होने अपन मित्रो 
ओर परिचितां की भी सेवा की । परन्तु सबसे अधिक सेवा 
उन्होंने आयेसमाज की की। आर्यसमाज के इतिहास मे 
उनका नाम सदा चमकता रहेगा। यह काम ऐसे ऊँचे भाव 
से किया गया और इस तरद्द से निभाया गया कि मेरे 
विचार में प्रत्येक आयेयुवक को उनका चित्र अपने गले में 
लटका लेना चाहिए । जिस में प्रत्येक परीक्षा के समय वह 
उसके काम आये ओर कार्यकर्ता युवक उनके चित्र 
को देखकर स्वार्थपरता, जातिद्रोह, असत्य व्यवहार ओर 
मिथ्या अभिमान के महापापों से बचा रहे । में मूर्तिपूजक 
नहीं और न मूर्तिपूजा का पक्षपाती हूँ | किन्तु आयेसमाज 
के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों ने यह आदर पाया है कि आगे 
आने वाली सनन्‍्तति उनकी मूर्तिपूजा करे; इनमे पं> लखपत- 
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राय सब से ऊँची भ्रणी में हैं। पे० लखपतराय आयसमाज 
के सबसे अच्छे ओर प्रासिद्ध सेवकों में से हैं। इनका जीवन 
बहुत सादा ओर इनका चरित्र बहुत ऊँचा है । आयेसमाज 
के नेताओं में यदि कोई व्यक्ति है जिसने नाम ओर प्रसिद्धि 
की कभी परवाह नहीं की ओर जिसने ओरों को अपने काम 
का श्रेय लने दिया बह पं० लखपतराय ओर मरे विचार में 
इससे अच्छी प्रशंसा मे उनकी नहीं कर सकता । 

हिसार आयेसमाज के काम में पं० लेखपतराय के 
छोटे भाई डाक्टर धनीराम ने भी अच्छा भाग लिया। उनकी 
बुद्धिमानी उनकी गंभीरता उनकी जानकारी तथा संस्कृत 
पणिडत न समाज के आन्दालन को बहुत लाभ पहुँचाया | 
मगर हिसार, रोहतक ओर दिल्ली के प्रान्त में, 
आरयसमाज के काम, ओर इसके सिद्धान्तों को फेलान तथा 
लोकप्रिय बनाने में जिस व्यक्लकि न पावित्र आत्मा का काम 
किया वह डाक्टर रामजीलाल साहब है। सन्‌ १८२४ इं० 
से, जबाके वह रोहतक के डिस्ट्रिक्ट स्कूल में मरे पिता के 
शिष्य थे--मुझे उनकी मित्रता का अभिमान है| यह साहब 
जाट है। परमात्माने उनको ऐसा स्वभाव दिया है कि जहां 
जाते है लोकप्रिय हो जाते है। अपनी बिरादरी और जाति 
में तो वह अद्वितीय है। मेम आजतक कोई अगरेज़ी पढ़ा 
लिखा हुआ आदमी ऐसा नहीं देखा जो अपने अआशिक्षित 


9२ ] आत्म-क था 


25 


हर हे 


भाइयों से ऐसी स्वतेत्रता ओर प्रीति से मिलता हो जेसे कि 


कर 


डाक्टर रामजीलारूू। प्रायः देखने में आता है कि एक 
सभ्य शिक्षित सम्पन्न आदमी का एक असभ्य ओर 
अशिक्षित मेली आदत वाले ज़िर्मीदार से सामाजिक सम्बन्ध 
पेदा करने में बड़ी कठिनता होती हैं। मरे देशवासी खूब 
जानते है कि दुकानदारों ओर ज़िमीदारों में हुका पानी” के 
क्या अर्थ हैं। सामाजिक सम्बन्ध में हुक का अच्छा ऊँचा 
भाग है | मुसलमान तो साधारणतया सबही एक दूसरे का 
हुका पीलेते हैं | किन्तु हिन्द्‌ अपनी बिरादरी ओर कभी २ 
अपने कुटुम्ब्र की सीमा से बाहर वाले का हुका नहीं पी 
सकते । शिक्षित अच्छी होसियत के बावुओं के लिये, 
साधारण दुकानदारों ओर ज़िर्मीदारों का हुका पीना कठिन 
हे। बाबू लोग बिरादरी वालों को अपना ना पसंद 
नहीं करते । डाक्टर रामजीलाल का इस वारे में अ्रपवांद- 
रूप में पाया है । 

मेंने कई बार उनको जाटा के घरे में उनका मेला 
कुचेला हुका पीते देखा है | द्विसार में इनका घर उस प्रदेश 
भर के जाटों का केन्द्र था। लोग दूर दूर से उन से चिकित्सा 
कराने ओर आँखें बनवाने, तथा चीर फाड़ का काम कराने 
आते थे | बहुतों को वह खाना भी अपने घर पर से खिलाते 
थे | अपनी योग्यता चिक्रित्सा ज़र्राह्दी ओर आपतिथ्य 
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सत्कार से उन्हांने हज़ारों जाटों में अपन धमम का प्रचार 
किया और अपनी बिरादरी वालों के हृदयों में, जाति हित ओर 
देशभक्ति का दीपक जलाया और. उनके मनों में देश के प्रश्नों 
के सम्बन्ध में दिलचस्पी पेदा कर दी । 

हिसार आये समाज के सेवको भें कुछ और नाम हैं 
जिनकी भें संक्षप से चर्चा करना चाहता हूं । इन में सब से 
ऊंचा दर्जा में परिड़त अर्मीचन्द को देता हूं । हिसार के 
जाटो में प्रचार के काम के लिए इन वृद्ध का अस्तित्व मानो 
एक इंश्वरी देन थी। अर्मीचन्द के भाव सच्च ब्राह्मण के है 
ओर हिसार तथा रोहतक क ज़िलों में आयेविचारों को 
लोकप्रिय कराने का काम जिस सुन्दरता से परिडत जी ने 
किया इसको प्रकट करने में मरी लेखिनी असमर्थ है । इस 
को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है । 

इसके अतिरिक्त बाबू चूड़ामाणे साहेब ने अनाथ बच्चों 
की रक्षा में जो यल्ल किया वह भी प्रशंसनीय है। हिसार में 
आयसमाज स्थापित करने में ओर पहले पांच साल उसको 
पानी देने में जो हिस्सा मेने लिया उसे अभिमान से याद 
रक्‍खूगा | वह समय विरोध परीक्षा ओर धीरज तथा पोषण 
का था | सरदी गरमी में उसकी रक्षा की आवश्यकता थी। 
वर्षो तक समाज का साप्ताहिक अधिवेशन मेरे मकान में 
होता रहा | कई सप्ताह ऐसे बीत गए कि खिवाय मेरे ओर 
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मेरे मुंशी के ओर कोई समाज में नहीं आया । किन्तु मेंने 
समाज में कभी नागा नहीं किया । कई सप्ताह तक 
स्वयं ही उपासना कराता रहा और आप ही उपदेश या 
लेक्चर देता रहा | नियमित मंत्री हिसार समाज का में केवल 
एक साल तक रहा, परन्तु जब तक में हिसार में रहा आर्यसमाज 
के काम का अधिक बोझ मेरे ऊपर रहा । हिसार आये 
समाज के वकील सभासद अपनी आय का एक प्रतिशत 
( शतांश ) भाग प्रतिवर्ष गिनकर देते थे । अन्त में पांच 
साल के परिश्रम के बाद लाला चन्दूलाल के भाई लाला 
हरिलाल के हृदय में समाज मंदिर बनाने के लिये उत्साह 
पेदा हुआ | उन्होंने अपने भाई को समाज मंदिर के लिए एक 
मकान दान करने की प्रेरणा की । इसके लिए मेने भी अपनी 
एक महीने की आय १५००) से अधिक भेंट की । ओरों ने 
भी एक एक महीने की आय इसके लिए दान दी । इस समय 
हिसार आयेसमाज के सदस्य थोड़े ही थे । हिसार आये 
समाज का खुन्दर मन्द्रि लाला चन्दूलाल ओर उनके भाइयों 
की उदारता का फल है । महीनों वह स्वयं मकान वनने में 
देख भाल करते रहे ओर अपने पास से इसके लिए रुपया 
लगाते रहे । इस मंदिर के बनने से उनका आयेसमाज़ के 
साथ इतना सम्बन्ध हो गया कि अन्त समय तक समाज 
उनकी आत्मा से दूर नहीं हुआ । 
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( ८ ) 
राजनेतिक धुन 

में हिसार में छुः वर्ष रहा । इस समय से मेने अपनी 
शिक्षा को कमी को पूरा करने का उद्योग किया। सामाजिक 
ओर राजनेतिक विषयों पर तथा धर्म सम्बन्धी ओर साधारण 
साहित्य की बहुत सी पुस्तक मैने पढ़ी । इस बीच मेने कई 
बार संस्कृत पढ़न का यतल्न किया पर इस में मुझ को सफलता 
नहीं हुईं। कारण यह था कि वकालत का थंधा इतना थका 
देता था कि दिन भर काम करने के बाद उतना ध्यान ओर 
लगाव नहीं हो पाता था जितना संस्कृत जेंसी कठिन भाषा 


बिक [किक 
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को सीखने के लिए आवश्यक है | अपने पेशे में काम और 


39 के का 


आमदनी दोनो ही के विचार से में प्रथम गिना जाता था । 


[8 


हिसार में मेरी आमदनी १७ हज़ार वार्षिक के लगभग पहुंच 
गई और कभी किसी वर्ष में भी जहां तक मुझे स्मरण है दस 
हज़ार से कम नहीं हुई | मेने छुः वष में कम से कम ७० या 
८० हज़ार रुपया पेदा किया होगा । सब से पहला काम तो 
मैंने यह किया कि अपने पिता को उनकी नोकरी से स्वतन्त्र 
करा दिया। उन्होने मेरी बकारूत के पहले ही साल मे पंशन 
ले ली ओर मेने इतना धन उनको भेट कर दिया कि जिसके 
व्याज से वह उमर भर आराम से जीवन व्यतीत करें और 


अपने बाल बच्चा का पालन कर सके | यह धन केवल दुर- 
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दशिता और पूंजी रखने के विचार से उनको दे (दया गया 
था। वैसे तो सारे कुटुम्ब का व्यय ( व्याह शादी ओर मेरे 
भाइयों की शिक्षा के व्यय साहित ) मेरे सिर पर रहा । 
झथात्‌ साधारण देनिक व्यय के लिए उनको अपनी पूंजी का 
व्याज़ भी खर्च न करना पड़ता था । इसके अतिरिक्क मेंने 
अपनी आमदनी का १० प्रतिशतक नियम पूर्वक अपनी जाति 
की सेवा के लिए व्यय किया | इस समय में समाज के लिए 
प्रायः बाहर जाता था, व्याख्यान देता था चन्दा जमा करता 
था ओर वे अन्ष सेवायं भी करता था जो समाज के नेता 
मेरे खुपुदे करते थे। समाचार पत्रों में लिखता भी था, राज- 
ने।तिक विषयों में भी रुचि रखता था | पढ़न के रोचक काम 
में ज़िले के एक मुसलमान अंग्रेज़ी छुके मार महम्मद हसन 
भेरे साथी थे। में उनकी मित्रता को सदा प्रेम से स्मरण 
करता हूं । जब तक भे टद्विसार रहा मरा उनसे गहरा सम्बन्ध 
रहा। यहां तकाके कई बार मेने उनके यहां खाना खाया ओर 
वह मेरे यहां प्रायः खाया करते थे, ओर मेरी किताबे पढ़ा 
करते थे । अन्तिम तीन वर्षों म॑ में हिसार की स्य॒निसिपल 
कमेटी का निर्वाचित मेम्बर ओर अवेतनिक मंत्री रहा । 
जिस वार्ड की ओर से में मेम्बर था उसके निवासियों में 
मुसलमानों की संख्या अधिक थी । जब वे भरे नाम का 
प्रस्ताव लकर '़िले के साहब डिपटी कामेश्षर की कचहरी 
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में गये तो उक्त साहब ने उनको अपने विचार से हटाने का 
उद्योग किया पर वे हट नहीं । मेरे शिरोध में कोई दुसरा 
व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़ा न हुआ ओर में बिना धिरोध 
के ही कमेटी का मेम्बर हो गया । 

कमी का सभापति डाक खसेनिक कमसरियट का 
युरोपियन अफ़सर था। यह बहुत कुटिल और शअ्रत्याचारी 
था | शहर क लोग उससे तंग थ। में जनता के हकों की 
रक्ता करता था और उनके विचारों का पक्ष लेता था। इसलिये 
वह ओर ज़िल का डिपटी कमिश्नर सदा मेरे कामों पर राष्ट्र 
रखते थे । इस कमेटी में १५मैम्बर देसी ओर तीन युरोपियन 
अफ़सर थे। कई बार ऐसा अवसर आया कि १२ देखी 
मेम्बर एक ओर, तीन युरोपियन अफ़सर दूसरी ओर। मैंने 
तीन वर्षा में हिसार के कसबे में शिक्षा ओर स्वास्थ्य की 
उमश्नति के करने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की । सभापति 
साहब के उभारने पर एक हेडमास्टर न मेरे साथ भूगड़ा 
पैदा किया परन्तु इसको बहुत कुछ नचा देखना पड़ा। 
शिक्षा विभाग ने मेरी कारेबाई में कोई बात आपात्तियोग्य 
न पाई ओर हेडमास्टर को लज्ञजित होकर वहां से जाना 
पड़ा | इसी प्रकार एक दफ़ा प्रान्त के छोट लाट के आगमन 
पर सभापति ओर डिपटी कमिश्षर के साथ स्वागतपत्र के 


आय 


सम्बन्ध में हमारा भारी विरोध हो गया। वह चाहते थे कि 
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स्वागतपत्र में जनता के कष्टो ओर विवादास्पद सार्वजनिक 
विषयों की कोई चर्चा न की जाय, में चाहता था कि स्वागत 
पत्र में इन विषयों की अवश्य चर्चा की जाय | देसी मेम्बर 
मुझ से सहमत हुए, अतः सभापातिसाहब ओर डिपुटी 
कमिश्नर को इस बात में नीचा देखना पड़ा। स्वागत-पत्र उद्‌ में 
तेयार किया गया ओर कमेटी की ओर से मेने उसको पढ़ा । 
इस सेनिक अफ़सर के कुछ काल के लिये छुट्टी चल जान 
पर, हमने एक हिदुस्तानी अफ़सर को अपना सभापति 
चुन लिया । मेम्बरों में इतना साहस न था कि वे किसी ग्र 
सरकारी सज्जन को सभापति निर्वाचित करते। सभापति 
का चुनाव कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकृत होने पर ही मान्य 
होता था ओर मेम्बर जानते थे कि डिपटी कमिश्नर 
ओर कमिश्षर किसी ग्रेरसरकारी सभ्य के चुनाव के घोर 
विरोधी है | इन तीन वर्षो में हिसार की जनता में म्युनिसि- 
पल विषयों में बहुत रुचि पेदा हो गई । में समभता हूँ कि 
हिसार म्युनिसिपल कमटी में मेरा काम एक माग शोधक 
का काम था। 

हिसार में मेरे रहने के समय में हिसार के लोग 
म्युनिस्पिल कमेटी के काम के अतिरिक्त अन्य जन साधारण 
सबनन्‍धी विषयों में भी अच्छी राचि रखने लगे। अतणव 
नेशनल फाग्रेस राष्ट्रीय महासभा के समर्थन ओर सहायता 
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के लिये कई सभाएं हिसार में हुईं, जिन मे बाहर से आए 
हुए व्याख्यानदाताओं के व्याख्यान हुए | लोग सेकड़ों 
की संख्या में सुनने के लिये आते रहे | हिसार एक छोटासा 
क़सबा था जिसकी जनसंख्या आस पास के (5प0077089) भागों 
को मिलाकर पन्द्रह हज़ार से अधिक नहीं है। सन्‌ १८ 

की कांग्रेस में, जो प्रयाग में हुई हिसार को ओर से पांच या 
छुः व्याक्ते शामिल हुए जिनमें तीन-चार हिसार के रईस भी 
थे। इसी तरह सन्‌ १८८६ में भी हिसार के कई प्रातिनिधि 
बम्बई कांग्रेस में सम्मिलित हुए । डिप्टी कमिश्नर को भेरी 
यह राजनेतिक प्रवात्तियां बहुत बुरी लूगी थीं। पर उनके 
कानून की सीमा के भीतर होने से वह कुछ कर नहीं सकते 
थे। ज़िले के अफ़सर यद्यपि मरे राजनेतिक जीवन को 
पसन्द न करते थे और जन साधारण को जगाने के लिये, 
में जो कुछ करता था उससे वह तंग थे पर उनका ऊपरी 
बताव मरे साथ अच्छा था। सामाजिक विषयों में सिवाय 
कुछ कायबाइयों के जो उनकी इच्छा के बिरुद्ध हुई मेरे चलन 
से वे प्रसन्न थे। म्युनिसिपल प्रबन्ध ओर शासन में जो 
इमानदारी, काम की समझदारी ओर सावेजनिक हित के 
भाव आगये थे, उसका वह आदर करते थे । ज़िलों के न्याय 
विभाग के अफ़सर भी हर प्रकार से मेरा आदर ओर सत्कार 


करते थे। 
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उन्हीं दिनो में एक दफ़ा यहां के डिप्टी कामिश्षर ने मेरे 
सामने यह बात चलाई कि वह एकक्‍्स्ट्ा असिस्टेण्टी के लिये 
मेरी लिफ़ारिश कर सकते हैं| मेरे माता पिता भी चाहते थे 
कि में इस पद को स्वीकार करलूं किन्तु में अपनी स्वतन्त्रता को 
गंबाना नहीं चाहता था। इसलिये मेने साहब ज़िला के इस 
पद्‌ प्रदान को धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिया। ओर 
जब इसके बाद के जीवन की घटनाओं पर दाप्टि डालता हूँ 
तो में बहुत प्रसन्न होता हैँ कि में जाल से बचा रहा। 
संल्लेप में कह देने का तात्पये यह है कि हिसार में मेरा 
जीवन एक सफल जीवन था । मेरी श्राय मेरी आशाओं से 
अधिक थी | लोग भेरा आदर करते थे । सावेजनिक काम 
के लिये क्षेत्र विस्तृत था | 
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ज़िले के आफ़िसर प्रसन्न थे ओर अगर में चाहता 
तो उनको श्रधिक प्रसन्न करके, वे सारी वस्तये प्राप्त करता 
जिनके पाने के लिये बहतरे शिक्षा पाए हुए आदमियो ने 
अपना धम्म बेचा । मेरे लिये यह सब वस्तुएं सरल थीं ओर 
थोड़े से प्रयल से मुझे बिना किसी प्रकार धर्म बेचे हुए ही 
मिल सकती थीं। किन्तु मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरा था। 
में जब तक हिसार में रहा बहुत अशांत रहा। क्योंकि मेरे 
भीतर से आझावाज़ आसी थी कि में अपने वास्तविक लक्ष के 


काम में प्रमाद कर रहा हूँ और अपने जीवन को व्यर्थ 
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व्यतीत कर रहा हूँ | मेरी आत्मा उड़ना चाहनी थी उसका 
हिसार जेसे छोटे नगर के सीमित क्षत्र म॑ बन्द रहना अच्छा 
न लगता था| वह अपनी शाक्कियों के विकाल और अपने 
कतेव्य की पूर्ति के छिय विस्तृत क्षेत्र ढूँढ़ती थी। इस 
सांसारिक सफलता के प्राप्त होने पर भी मरे हृदय में साते 
जागते उठते बेठते यह भावना बनी रहती थी कि में अपने 
जीवन के अश्रसली उद्दश्य से दर जा रहा हूँ | अर्थात्‌ जावन 
में असफल हा रहा हैँ । धन जमा करना, मरे जीवन का 
उद्देश्य तथा भोग भोगना मेरे जीवन का अभिप्रायन था। 
अपने समय की सरकार के दरबार में आदर पाना भी मभक 
स्वीकार न था। मरी आत्मा की चुन किसी ओर ही ओर 
थी | वह अपनी जाति ओर दर की सवा में पतंग के समान 
जलना चाहती थी ओर इसके लिय हिसार में अवसर न थ। 
इसलिये में हिसार भे जितने दिन रहा यात्री की तरह रहा । 
मेरे सामने कई अवसर नफ़े से ज़ायदाद पेदा करने के आए 
किन्तु मैंने कभी उनका विचार न किया क्यों कि में जानता 
था कि यदि में जायदाद पेदा कर लूगा तो वह मेरे लिये 
झधिक बंधन हो जायगी। अस्थायी रूप स कुछ धन मेने 
हिसार में, अवश्य व्यवहार में लगाया परन्तु अपन पिता 
माता ओर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध जायदाद पदा करने 
से बिछकुल अलहदा रहा | जो जायदाद मुझे मिलती थी 
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यदि में उसको प्राप्त कर छेता तो आज उनका मूल्य १०० 
प्रति शतक से अधिक होता ओर में केवल अपनी जायदाद 
से मालामाल हो जाता | जिन छोगो ने उस समय जायदाद 
पैदा की वह उसकी बदोलत मालामाल हो गए। पर म॒झे 
उसका विचार न था। | 

चीौफ़कोट का वकील बनन के लिय नाचे की 
कचहरियों में ४ वषे वकालत करना आवश्यक था। अतएव 
४ वर्ष समाप्त हवते ही मेने हिसार छोड़ने की तेयारी आर- 
म्भ कर दी | डिवीजनल जज डिस्टिक्ट जज ओर डिस्ट्क्ट 
मेजिस्टेट ने मुझे बहुत अच्छे प्रमाण पत्र दिये । इनके कारण 
मुझे चीफ़कोर्ट में वकालत की आज्ञा मिल गई । आज्ञा 
मिलने के चार महीने के भीतर मेने हिसार छोड़ दिया। 
अर्थात्‌ हिसार में जा छः वष मेन व्यतीत किय व भरे 
आगामी जीवन क लिये तेयारी के वर्ष थे | 

यहां पर मेन खासा रुपया पेदा किया। यहां पर मेंने 
शिक्षा की कमी को निजी अध्ययन से पूरा किया। यहां 
पर मेने सावेजनिक जीवन की आरंभिक कठिनाइयों को पार 
किया | यहां पर मैने सावेजनिक जीवन में हड़ता की शिक्षा 
ग्राप्त की । यहां पर मेने कुछ ऐसे मित्र बनाए जिनकी 
मित्रता ओर जिनका प्रेम जीवन भर मेरे लिये शान्ति और 
शक्कि देनेवाले प्रमाणित हुए._यहां पर मेने अपने स्वास्थ्य 
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श्रीमती राधादंषी जी 


घमपली भ्री ला० लाजपतराय जी 


श्र ३ छ. 
आयसमाज में दो दल [ परे 


को भी संभाला | यहां पर मेरे वे दो बच्चे पेदा हुए-एक 
लड़की ओर दूसरा लड़का-जिनके साथ मुझे दूसरों की 
अपक्षा अधिक प्रेम रहा | 


( ६ ) 
आयेसमाज में दो दल 

सन्‌ १८६२ ई० के अप्रेल में ज़ब में लाहोर पहुँचा तो 
उस समय लाहोर में आर्यसमाज के दो दल हो चुके थे। 
अभीतक सब लोग एक ही समाज में थे ओर प्रत्यक्षतः 
अलग नहीं हुए थे | 

इस दल भेद का इतिहास कुछ व्योग्वार लिखने की 
आवश्यकता है क्‍यों कि आर्यसमाज ओर आर्यसमाज के 
सेवकों ओर नेताओं के जीवन की यह एक महत्वपूर्ण घटना 
है। जिन छोगों ने इस भेद में बहुत बड़ा भाग लिया और जिन 
के व्यक्तित्व का प्रभाव इस पर पड़ा उनके जीवन का संक्तिप्त 
हाल भी इस अध्याय में लिखना आवश्यक है । 

(१) इस भेद्‌ का भारी दायित्व उस दल के नेताओं 
पर हे जो बाद में महात्मा पार्टों के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
उसके नेता स्वर्गीय पं० ग़ुरूुदत्त, ला० मुशीराम, मास्टर 
दुर्गाप्रसाद, छा० रलाराम, ला० देवराज, रा० ब० प्याड़ाराम 
ओर राय० ठाकुरदत्त थे। दूसरे दल के नेता स्वगीय 
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ला० साइंदास, छा० मूलराज, ला० हंसराज, ला० लालचन्द 
थ। में कब ओर किस अवस्था में इस भ सम्मिलित हुआ 
इसका उल्लख आगे करूँगा। 

में पहले लिख चुका हूँ कि पं० शुरूदत्त ओर ला० 
हंसगाज में अपनी विद्यार्थी अबस्था में कसी गहरी 'मित्रता 
थी । दयानग्द स्कूल खुलने के समय भी यह मित्रता स्थिर 
रही ओर उसमे किसी प्रकार का अन्तर न पड़ा था। जिस 
समय जून सन्‌ श्८८६ इ० में दयानन्द स्कूल खोला गया था 
डस समय आयेसमाज म पूण एकता का राज्य था । किसी 
प्रकार का विराध न था। ला० हंसराज़ इस स्कूल क 
हडमास्टर सर्वे सम्माति से नियत किये गये । मास्टर डुर्गा- 
प्रसाद इसके सेकण्ड मास्टर बने | ला० लालचन्द प्रबन्धक 
समिति के प्रधान थ । पं० गुरूदत्त कुछ काल तक उसके 
मेत्री रह | ओर ला० साइदास लाहोर की आर्यसमाज के 
प्रधान थ | ला० साइदास क लिय सब आयेसमारजियों के 
हृदयों में बहुत बड़ा प्रम था | उनकी बुद्धिमत्ता में छागो की 
श्रद्धा था । उनका चरित्र बहुत ऊँचा ओर आदशे समभा 
जाता था । उनका जातिहित ओर उनकी देशभाक्ति बड़ी 
उच्च कोटि की थी। पंजाब भर में वह आरयसमाज के माने 
हुए नेता थे | लाला साइदास में आदमी के पहचानने का जो 
गुण था--वह मेने आजतक किसी दूसरे नेता में नहीं दखा। 
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पं० गुरुदत्त ओर ला० हंसराज का आयेसमाज से गहरा 
सम्बन्ध पेंदा करने में, ला० साईदास के इस गुण ओर उनके 
पयल का बहुत बड़ा भाग है| वह नवयुवकों से गहरा मेल 
जोल और सम्बन्ध रखते थे | ओर उनसे ऐसी स्वतन्त्रता से 
बातें करत थे कि नवयुवक उन पर मोहित हो जाते थे। 
वह समभते थे कि किसी भी सार्वजनिक आन्दोलन की 
सफलता नवयुवकों के सम्मिलित होन पर निर्भर है? जितन 
उत्साही ओर साहसी नवयुवक किसी आन्दोलन में 
सम्मिलित होगे उतनी हो अधिक सफलता उसको प्राप्त 
होगी । उन दिनों आयेसमाज का आरस्भ था। उसके पहले 
मम्बरों में नई शिक्षा प्राप्त मम्बर थ जिन्होंने अग्रज़ी साहित्य 
से भावों का प्रवाह ओर दश प्रम की शिक्षा प्राप्त की थी 
आर जो इस नई लहर से प्रभावित होकर स्वामी दयानन्द 
के भणडे के नीचे इकट्ठे हो गय थ | उनमें बहुत थाड़ ऐसे थे 
जिनको संस्क्रत का नाम मात्र का मी ज्ञान था । पुराने 
संस्क्रत जानने वाला मे से कोई अच्छी संख्या इस समूह में 
सम्मिलित न हुई । जो आए भी व केवछ लाभ के विचार 
से । पहले मेम्बरों में पंजाब प्रान्त के कुछ प्रसिद्ध उपाधि 
धारी सम्मिलित थ । अस्तु। 

मास्टर श्रीराम एम. ए. जो उस समय नाल स्कूल 
के हेडमास्टर थे कुछ समय तक आयेसमाज के मंत्री रहे । 
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छा० मूलराज एम. ए. जिन्हान पंजाब में से प्रेमचन्द्‌ रायचंद 
की परीक्षा पास की. समाज के पहले प्रधान थे | ला० इंश्वर 
दास एम. ए. उनके भाई ला० नारायणदास एम. ए. छा. 
अच्छुरूराम बी. ए., ला. मदन।सह बी. ए. ला. द्वारकादास 
एम. ए. छा. केदारनाथ एम. ए. छा. भवानीदास एम. ए. 
इत्यादि सब आयेसमाज के पहले मेम्बरों मे गिने जात हैं। 
पंजाब में से जिन नवयुवकों न कलकत्ता विश्व विद्यालय की 
उपाधियां आरभ मे प्राप्त की उनम से प्रायः प्रासिद्ध उपाधि- 
धारी समाज क मम्बर थे । इसी तरह पंजाब म जिन सज्जनों 
न सबसे पहल असिस्टेगट सर्जन या वकालत को सनदें प्राप्त 
को व भी आयेसमाज में सम्मिलित थे । इन में से कइयों के 
नाम पं० लेखराम जी की लिखी हुई स्वामी जी को जीवनी मे 
३ ७.9 कं ७. श्ह ् श्र शा जि / ९ 
ओर मेरे लिखे हुए स्वामीजी के जीवनचरित्र म॑ दिए गये 
(3 ३ 5 ७. ६५ ७ २ 9९40 रिक 
है । उनभ से यदि काइई सस्क्ृत जानने वालों के नाम चुनन 
का यत्न करेगा तो बहुत थोड़े मिलेगे। उच्च कोरटे के शिक्षा 
प्रात्त नवयुवका के अतिरिक्त एक अच्छी संख्या साधारण 
पर्रात्ता पास लोगों की थी जो सरकारी दफ्तरों मे भिन्न 
हक कक ञ जह ०१ न 04 00 
भिन्न पदों पर नोकर थे। ला० साइदास भी उनमें से थे। 
उनकी अंग्रेजी शिक्षा ऊँचे दज की थी। फ़ारली में वह 
अच्छी योग्यता रखते थे। कुछ संस्कृत भी जानते थे | वह 
+ | कप ञह २ ०० के 
पंजाब गवनमेणरट के दफ्तर में अनुवादक थे। अग्नज़ा स॑ 
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उदू में अनुवाद किया करत थे । उनका वेतन सन्‌ १८८३ ई० 
में जब मेरा उनसे परिचय हुआ १३०) मासिक था । 

जिन नवयुबकों का मेने नाम लिया है उनमें बहुतों की 
सामाजिकस्थिति उस समय भी लाला साइंदास से बहुत अच्छी 
थी। उनमे स कुछ एकस्टा एसिस्टेरट कमिश्नर नियत हो चुके 
थ और कुछ न थाड़े ही दिना में वह पद प्राप्त किया। लाला 
साइंदास को जो स्थान समाज में प्राप्त थ--वह केवल उनके 
उच्च चरित्र के कारण था। विद्वत्ता ओर सम्पात्ति उनके पास 
न थी। न विश्वविद्यालय की काई उपाधि-डनको मिली थी। 
न वह धनाढ़य कुटुम्ब के थ | उनके नेतृत्व का कारण 
उनकी देशभक्ति और उनकी अद्वितीय जातिभाक्के थी । 
लाला साइदास जन्म के खत्रनी थे । उनका स्वभाव भी 
क्षत्रियों का सा था वह अपने निश्चय में अटल, उत्साह में 
ऊँचे, साहस में दढ़ ओर अपनी चात के पक्के थ | जब वह 
पहले पहल लाहोर में आए तो वह भी कुछ समय तक ब्रह्म- 
समाज के मेम्बर रहे | क्यो कि लछाहोर में यही एक समाज 
थी जहां पर शिक्षा प्राप्त छोग इकंट्ठ होकर अपनी जाति के 
सुधार का विचार कर सकते थे | स्वर्गीय लाला विहारीलाल 
के साथ मिलकर फिर इन्होंने एक सकह्नलसभा बनाई। क्‍यों 
कि ब्रह्मससमाज में बंगाल के भाव काम करते थे ओर यह 
पंजाबी नेता अपने सुधार के आन्दोलन में एक पंजाबी भाव 
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भरना चाहते थे । अस्तु । 

स्वामी दयानन्द के प्रचार के बाद छाहार में आरये- 
समाज स्थापित हा गया | लाला साइदास को अपनी रुचि 
के अनुसार जातिसेवा करने का मेदान मिल गया। लाला 
साइंदास परमेश्वर में विश्वास रखते थे किन्तु हम यह नहीं 
कह सकते कि वह 'भक्त' थे | परन्तु हम निश्चय रूप से कह 
सकते है कि वह जाति भक्ल ओर देशभक्त थे | हिन्दू जाति 
के साथ उनको अत्यन्त प्रेम था | हिन्दुओं की गिरी दशा न 
उनके हृदय पर इतने घाव कर दिये थ कि दिनरात उनकी 
पीड़ा स विकल रहते भर | जिस समय वह बात चीत करते 
थे ऐसा मालूम होता था कि उनके अन्दर एक एसी आग 
जलरही है जो उनके शरीर और आत्मा को जला रही है। 
जब वह हिन्दु जाति की पुरानी ओर वतंमान दशा में तुलना 
करते थे तो आह लकर घुआंदार करदेते थ। जाति के लिये 
इस कोटि का पवित्र प्रेम, हृदय की इतनी ज्वाला ओर इतनी 
लगन; अपने जीवन भर मेंने कम हिन्दुओं में पाई हे 
ओर किसी मे उनसे बढ़कर नहीं पाई। ला० साइंदास की 
जातिभक्कि में यह विशषता थी, कि जो कोई उनके सम्बन्ध में 
आता था उस पर बह जादू का असर करती थी । ऐसी बहुत 
कम आपत्माएं होगीं जो उनके प्रभाव में आकर उनके भर्डार 
से जाति प्रम का चढ़ावा लेकर न गई हो । उनकी जातिभाक्ति 
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की तुलना एक संक्रामक रोग से की जा सकती है| जिससे 
वह मिलते थे उसको जगा देत थे। ला० हँंसराज़ के भाई 
ला० मुलखराज भज्ला ब्राह्मो धर्म को मानते थे | वह कभी 
आयेसमाजी नहीं हुए । परन्तु ला० साइदास से उनको 
गहरा प्रेम था। ला० हंसराज का ला० साइंदास से सम्बन्ध 
उसी प्रेम का फल था । 

ला० साइदास न बहुत से नवयुवकोां पर हाथ फरा। 
किन्तु पे० मुरुदत्त ओर ला० हंसराज पर जा प्रभाव उनकी 
शिक्षा ओर उनकी संगत का हुआ उसका जोढ़ आ्यसमाज 
के इतिहास में दूसरा नहीं। यह दोनो नवयुवक ला० साइदास 
की पूजा किया करते थ । उत्चकों ला० साईंदास की बुद्धिमत्ता 
में अत्यन्त श्रद्धा थी ओर ला० साइदास को भी उन पर बड़ा 
भरोसा और उनके साथ बहुत प्रम था। ला० हंसराज ने 
अआयसमाज की शिक्षा उनसे पाई। पं० गुरुदत्त के सम्बन्ध 
में भी यह कहा जाता हे कि जब वह एण्ट्रेंस की परीक्षा 
पास करके लाहोर में आए थे तो वे इंश्वर को नहीं मानते 
थ | मेरी सम्मति में पं० गुरुदत्त नास्तिक अर्थात्‌ ईश्वर को 
न माननेवाले नहीं थ । किन्तु उनके भाव संदेहात्मक थे। 
बह प्रमाणवाद ( +०॥0500४7॥ ) की और अधिक 
झुक हुए मालूम होते थ। ला० साइदास के प्रभाव से उन्होंन 
संस्कृत की धार्मिक पुस्तकों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। 
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किन्तु उनके भीतर जो महान्‌ परिवतन पांछे से हुआ वह 
स्वामी द्यानन्द क मृत्यु के दृश्य से उत्पन्न हुआ | इस दृश्य 
ने उनके सारे धार्मिक संदह मिटा दिए और वह पक्के 
आर्तिक हो गये । पं० गुरुदत्त आश्रयजनक बुद्धि के पुरुष थ। 
स्वाभाविक योग्यता ओर विद्या की याग्यता में वह अपन 
साथियों से बहुत आगे बढ़ हुए थ | कुछ आत्मश्लाघा उनकी 
तबियत में थी। उनके पास नवयुवकों का जमघट रहा 
करता था। ओर जा कुछ उनकी प्रशंसा में कहा जाता था 
वह उनके कानों को प्रिय मालूम हाता (किसको अपना 
प्रशंसा प्रिय मालूम नहीं होती? )। हम सब नवयुवक 
उनको गरूजी कहा करते थे ओर वह उसस प्रसन्न होते थ। 
किन्तु ऐसा होने पर भी वह लहा० साइंदास ओर ला० हँसराज 
की बुद्धिमत्ता ओर गंभीरता पर बहुत भरोसा रखते थे 
ओर प्रायः अपने कार्मो में उनका पथ प्रदशन स्वीकार करते 
थे। सन्‌ ८८ ओर सन्‌ ८७ ई० में उनके पारस्परिक सम्बन्धों 
में कुछ अन्तर नहीं पड़ा वह द्यानन्द्‌ स्कूल में बहुत रुचि 
रखते थे। कभी कभी स्कूल में पढ़ाते भी थे । यद्यपि वह 
इस समय गवनेमेरट कालेज में विज्ञान के उपाध्याय भी थे । 
बोडिंज्रहा उस के विद्याथियों से भी बहुत प्रेम था। उन्हीं 
दिनो इनके पास आयेसमाजियों का एक समूह जमा हो गया 
जो उनसे संस्कृत ओर अष्टाध्यायी आदि पढ़ने रूगा। 
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पं० गुरुदत्त के स्वभाव में एकाड्रीपन ( इन्तहाई परसनदी 
( ४छाटाओंदगा ) या एकानतता का भाव था। धीरे न्ीरे 
उनका एकाज्ञीपन बढ़ गया ओर वह यह कहने लगे कि 
अग्रेजी पढ़ना व्यर्थ है । पश्चिमी विज्ञान में कुछ नहीं रखा। 
छोग कहते हैं कि एक वार इन्होंने यह भी कहा कि अच्छा 
होता यदि में अपनी सारी अरग्रज़ी ओर पाश्चिमी विद्या को 
भूल सकता ओर केवल संस्क्रत जानता इत्यादि इत्यादि । 
ला० साइंदास और लछा० इंसराज उन के विचारों से 
सहमत न थे। वह इस बात को पसंद नहीं करते थे कि 
पं० गुरुदत्त इतने एकाड़ी भावों का प्रचार करें। इसके 
आतनिरिक्कु पं० गुरुदत्त का गहरा सम्बन्ध मास्टर दुगाप्रसाद 
से हो गया । मा० दुर्गाधसाद निरामिषभोजी ओर मांस के 
विरोधी थे। ला० मुंशीराम भी इन दिनो गुरूदत्त से अधिक 
मिलने जुलने ऊग | यह भी निराभिष भोजी थे। लाला 
साइदास और ला० हंसराज़ दोनों मांस खाते थे | पहले तो 
गुरुदत्त ने उनके मांस खाने पर कभी ध्यान नहीं दिया; 
परन्तु मास्टर दुर्गाप्रसाद ओर ला० मुशीराम की संगत से 
उनका ध्यान उस ओर गया ओर उनके हृदय में लाला 
साइंदास ओर रा० हइंसराज की ओर से कुछ छणा होने 
लगी। उन्हीं दिनो यह प्रश्न पेश हुआ कि दयानन्द्‌ कालेज का 
प्रिसिपल किसको बनाया जाय | छा० साइंदास का कुकाव 
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स्पष्ट रूप से ला० हंसराज़ की ओर था। पं० गुरूदत्त के 
प्रेमी चाहत थे कि वह प्रिलिपल बने | मुझे विश्वास हे कि 
पं० गुरुदत्त के हृदय में ला० इंसराज के लिय इंष्यो की गंध 
भी न थी। परन्तु यह सम्भव है कि छाला साइदास और 
लाला लाल्चन्द की किसी बात पर, किसी सम्माते प्रकाशन 
पर उनको चुरा लग गया हा | ला० साइईदास और छाला 
हेसराज के जीवना मे इन दिन थमे की छाप बहुत गहरो 
न थी। इन लोगों के हृदय सहासन पर तो जाति प्रेम का 
दीपक जलरूता था। यह समभते थे कि जाति को अंग्रेजों 
शिक्षा ओर पश्चिमी विद्याओं के अध्ययन से हटाना ओर 
संस्क्रत व्याकरण पर डालना जाति के लिये बहुत हानिकर हे । 

पं० गुरुदत्त के भाव ऐसे स्थान पर पहुँच चुके थे के 
उनकी दृष्टि में ध्मं और संस्क्तत के सामने जाति ओर 
जाति हित अहित की असलियत न थी। वह हर समय 
प्रायः कल्पना के संसार मे रहत थे | उनके हृदय पर देशी 
आदशवाद ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था जिसमे 
जाति का कोई स्थान न था| मास्टर दुर्गाप्रसाद भी इन्हों 
विचारों के आदमी थे । इन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था । 
विचारों की यह दो लहर अलग बहन लगीं। पारेयाम यह 
हुआ कि दोनों दल एक दूसरे को समालोचनात्मक दृष्टि से 


३ 


देखने छग । विचारों के भेद से व्याक्तितत भेद की नाव पढ़से 


के 
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लगी । पं० ग़ुरुदत्त ओर मास्टर दुर्गाप्रसाद के हृदय में 
ला० साइदास ओर ला० इंसराज का मांस भक्षण खटकने 
लगा लाहोर आर्यसमाज में एक ऐसा दल बन गया जिसने 
मांस भक्तण के कारण ला० साइदास पर आक्रमण करना 
आरम्भ किया ओर उनको प्रधानपद्‌ स अलग करन की 
नींव डाली | में उन दिनों हिसार में था ओर मेरा दोनों 
दलों से गहरा सम्बन्ध था इसलिये जब कभी में लाहोर 
आता था मुझसे किसी भी दल के लोग दिल खोलकर बात 
न करते थ। ला० साइदास के स्वभाव में भी कुछ अद्देकार 
की बू आती थी। वह अपनी बात ही करना चाहते थे और 


8 हक ३ 


[के 2... 0 के. के. है, 2 कै छ.0.5 ७. 
पकाह्ा कत्पना के घाड़ दोड़ाने वाला का पसद न करत थ । 


५ 


९ हि. 


जो लोग लम्बी लम्बी प्राथना कराते थ ओर बार बार इंश्वर 
या धर्म का नाम लेते थे उनको वह, भरोखे के योग्य जाति 
का नेता न समभते थे | मरा विश्वास हे कि वह इंश्वर को 
मानते थे ओर उसकी पूजा को कतेव्य समभते थे। परन्तु 
वह धघम को उचित से अधिक स्थान देने के विरोधी थे। 
उनका विचार था कि हिन्दू जाते में संतुलन या साम्य 
( 39]970० ) पैदा करने की आवश्यकता है । धर्म को 
त्यागना नहीं चाहते थे किन्तु धर्म की सूक्ष्मताओं और 
घमें के कहिपत प्रभावों से जाति को निकालना चाहते 


थे। उनको गुरुदत्त के साथ दिली प्रेम ओर लगाव था। बह 
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वह उसको बच्चों की तरह प्यार करते थ; परन्तु उनको 
अपनी चुन ओर अपने विचारों से गुरूस स भी अधिक 
प्यार था। वह समाज के प्लेटफाम से मांस भक्षण के विरोध 
मे व्याख्यान देने म अड़चन न डालते थे परन्तु स्वयं मांस 
खाने को वुरा न समभते थरइस लिये उसको छोड़न को 
नेयार न थे | उनकी तबियत में हट भी था । मेरा यह विचार 
है कि यदि वह उस समय कुछ अधिक सहनशीलछता कुछ 
अधिक प्रेम ओर नीति से काम लेते तो वह गुरूदत्त का 
अपना विरोधी बनन से रोक सकते थ । यदि ला० हंसराज 
भी ऐसा करते तो मुझे विश्वास 
विरोध न करते । परन्त ऐसा मालूम होता हैं कि दोनों दला 
मे विरोध उत्पन्न होते ही दोनों के हृदयों मे एक दूसर से 


ऐ 
ने 


” कि, गुरुदत्त उनका 


मालिन्य ओर घृणा पेदा हा गई ओर हरेक अपन रास्ते 
पर जाने लगा | दोनों की तबियतों में अहंकार आग बेपरवाही 
भर गई । दोना एक दूसरे स दूर हाने लग, यहां तक कि 
उनके अन्दर इतना भेद हा। गया कि उनको इकट्ठा करना 
कठिन हो गया | 

मुझे ठकि याद नहीं (के दयानन्द कालेज का कालेज 
विभाग सन्‌ ८८ ई० में खुला या सन्‌ ८६ इं० में, किन्तु यह 
मुभको अच्छी तरह से याद है कि कालूज डिपाटमेणश्ट क 
खुलने से पदले जो वार्षिकोत्सव लाहोर समाज का हुआ था उस 
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अवसर पर पण्डित गुरुदत्त बहुत बीमार थे | उनको क्षयी 
राग आरम्भ हा चुका था। वह खूखकर कांटा हा गय थे, 
परन्तु कमेटी क उस आधिवेशन मे बह उपस्थित थे जिसमें 
कालेज की श्रेणियां खालन का निश्चय हुआ | में भी इस 
अधिवशन में शामिल था | पणिडित गुरुदत्त छा० साइईदास 
ला० हेसराज ओर में सब एक राय के थे और कालेज 
की भ्रणिया के खोलन पर ज़ोर दत थ। स्वर्गीय लाला 
लालचन्द, लाला द्वारकादास, गाय गंगाराम ओर स्वर्गीय 
ला० मदनगोपाल यह सब लाग विरुद्ध थ | उनका यह मत 
था कि अभी स्कूल अच्छी तरह से मज़बूत नहीं ओर स्कूल 
पूरा मज़बूत करने ल पहले कालेज विभाग का खोलना समय 
से पहले है । अन्त में छा० मदनगापाल क चल जाने क 
कारण एक मत की अधिकता से छा० साइदास का प्रस्ताव 
स्बीकृत हो. गया। इस समय तक यदि स्वर्गीय परिडत 
गुरुदत्त के हृदय में छा० हेसराज की ओर से कुछ मेल रहा 
होगा तो बहुत कम । मेरा यह विचार हे कि गुरुदत्त ने कभी 
ला० साईदास ओर ला० हंसराज पर आक्रमण नही किया। 
निःसन्देह उनके पत्तपाती उनके नाम ओर उनके प्रभाव से 
लाभ उठाकर ऐसा करते रहे। यह आग सुलग ही रही थी कि 
परिड्डत गुरुदत्त की बीमारी भयानक हो गई। किसी प्रकार 
के विरोध के बिना सारे आयंसमाज ने हृदय से पं० गुरुद्त्त 
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की सेवा की । उनक्री चिकित्सा ओर सेवा में किसी प्रकार 
की बात उठा नहीं रक्खी गईं। छा० साइदास और लाला 
हंसराज उसभ हृदय से काम करते रहे। परन्तु बेचारे 
गुरुदत्त का शरीर न रह सका। इंश्वर की गति ! गुरुदत्त 
की मृत्यु के तीन चार महीने के भीतर ही छा० साइंदास का 
दृहान्त होगया। 
दोनो नता छः मास के भीतर आयसमाज को 
विछाह का दुःख दे गये | मुझे शाक से कहना पड़ता हे 
कि आजतक आयंसमाज न गुरुदत्त जसा विद्वान और 
ला० साइंदास जैसा नीतिज् पंदा नहीं किया | छा० साइंदास 
की मृत्यु के बाद छाहोर की आयेसमाज के प्रधान पद पर 
ला० हँेसराज नियत हुए ओर मेरा विचार है कि इस घटना 
ने भी दूसर दल को बहुत भड़का दिया। दूसरे दल को 
यह बहुत बुरा लगा कि मास्टर दुर्गाप्रसाद ओर लाला 
जीवनदास जेस वयोवृद्ध छोगों के उपस्थित रहते लाला 
हंसराज को समाज का प्रधान बनाया गया । 
यह आग इसी तरह सुलगती रही | लाहोर आयेसमाज में दा 
दल हो गये ओर यह दोनो दल बाहर की समाजों में अपन अपने 
अलुयायी बनाने लगे । यद्यपि ला० हंसराज बाहर की समाजों 
में जाते थे परन्तु उनका अधिक समय स्कूल ओर कालेज 
के प्रबन्ध में लगता था समाज को साधारण जनता से उनका 
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मर जोल कम था। इसके विरुद्ध मास्ठर दुगांप्रसाद का 
मकान समाज की साधारण जनता का केन्द्र था ओर वह 
स्वयं प्रायः बाहर की समाजों में प्रचार क लिये जात थे। 
समाज के उपदशक भी मास्टर दुगोप्रसाद के दल का पक्ष 
लत थे। एक तो ला० हंसराज स्वभाव स इतने अल्पभाषी 
थे ओर वह लोगों से इतना कम मिलते थे कि समाज के 
उपद्शक उनको घमणडी समभते थ। दूसरे ला० हंसराज 
में यह आर्थिक शक्ति नहीं थी कि वह उपदेशकों ओर बाहर 
स आए हुए भाइय। का आतिथ्य कर सके । मास्टर 
दुर्गाप्रसाद के पास उनके वतन के अतिरिक्त कुछ जमा किया 
हुआ रुपया भी था। परिडत गुरुदत्त भी जब तक जीवित 
रहे उनको रुपया देते रह। घर के अकले थ ओर उनके 
यहां अतिथियों का जमघट रहता था ओर उपदेशक लाग 
भी वहां आकर ठहरते थ | तीसरे मांसाहारी होने के कारण 
उपदेशकों की सहानुभूति ला० हंसराज के विरुद्ध थी। 
चोथि ला० हंसराज अपने कड़िपन आर प्रथकता के कारण 
विद्यार्थियों में बहुत अप्रिय थे | वह नियंत्रण के अबतार थे। 
विद्यार्थी उनसे डरते थे ओर उनको प्रेम की दृष्टि खे न 
देखते थ। 

ला० मुन्शीराम आरस्म से ही क्रियाशील आन्दोलन 
कारी (3८0।ए८ [2/0]9०2 970[४ 0) थे । उनकी सहानुभूति- 
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पूणतया मास्टर दुगोप्रसाद के साथ थी । ला० मुन्शीराम 
प्रारम्भ स ही समाज में अच्छा भाग लेते रहे है। उन में 
कुछ विशेष गुण हैं, जिन से वह कागों को अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं । प्रथम तो वह बातचीत में बिलकुल 
खुंले ओर स्पष्टवादी हे | दूसरे वह अतिथियों का सत्कार 
करते हैं | तीसेर वह बहुत जल्द दूसरों पर विश्वास करते 
हैं । चौथे वह अपने काम में, ओर अपने विचारों में दृढ़ 
थे। ला० मुन्शीराम आरम्भ स ही समाज में विशेष शक्ति 
प्राप्त करने के काम करत रहे है । आयेसमाज क घरेलू भगड़े 
में, वह भी नेता थे | परिडत गुरूदत्त ओर मास्टर ढडुर्गाप्रसाद 
सर उनका गहरा सम्बन्ध था, वह समाजों में प्रायः जाते थ 
ओर व्याख्यान आदि दते थे | उनका समाचार पत्र अपने 
निकलन के पद्दचिल दिन स ही आयेसमाज के क्षत्र में अच्छा 
काम करता रहा ओर लोक प्रिय रहा है। आयेसमाज क 
पहले घरेलू भूगड़ में ला० मुन्शीराम का दूर बाहर की 
समाजों में बहुत प्रभाव रखता था | समाचार पतन्न-व्याख्यान 
दाता ओर धार्मिक प्रकार की शरक्षकियां:-- यह तीनों ही 
शक्कियां उनके हाथ मे थीं । 

ला० हंसराज के दल क हाथ में, कवल एक अग्नेजी 
की “आये पत्रिका” थी और उनके स्वभाविक गुण 
चुप रहना ओर अलरूग रहना भी उनके विरुद्ध थे। तथापि 
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आयेसमाज का जो उच्च शिक्षा प्राप्त भाग था--वह लाला 
हंसराज़ के साथ था। मांस का प्रश्न-विच्वार स्वातंत्र्य के 
प्रत्ष के साथ मिल गया। इसलिये उच्च शिक्षा प्राप्त छोगा 
मे से जो लोग जन्म से स्वभाव से ओर ओर विश्वास से 
भी निरामिष भोजी थ, ला० हसराज़ को ओर थे। 

आये समाज के घरल रगड़ की आन्तारिक्त जड़ में 
नीच लिखे सिद्धान्त ओर कारण थ-- 

पहल ला० हंसराज की व्यक्तिगत अप्रियता | छोग 
लाला इंसराज को अभिमानी, आत्मस्छझाघ्री तथा शक्कि का 
इच्छुक समभते थे । उनकी चुप उनका मितभाषण उनकी 
मेल जोल न करने की आदत; प्रबन्ध क मामलों में उनका 
कड़ापन यह सब उन के विरुद्ध अप्रसन्नता उत्पन्न करने के 
कारण थे। दूसरे, मांस का प्रश्न जिसमें स्वामी द्यानन्द 
सरस्वती की सम्माति को प्रमाणस्वरूप मानने का प्रश्न 
सम्मिलित था। पणगिडत गुरुदत्त अपने अन्तिम दिनो में 
स्वामी दयानन्द के एसे भक्क हो गए थे कि वह उनका 
विरोध सहन न करते थे। जा व्याक्ति उन से थोड़ा भी विरोध 
करता था वह उस से चिड़ पड़ते थे ओर प्रायः केवल हठ 
के भाव से स्वामी जी की सब सम्मतियां को निश्चान्‍न्त भी 
कद्द देते थे। वह अपने विश्वास में आवेशवद प्रायः यह 


जिद 


कहते थे कि सत्याथप्रकाश का प्रत्येक शब्द ठीक आर 
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सत्य है । उनके अनुयाइयों ओर चेला के भी यही भाव थे । 
जब गुरूदत्त के दल ने मांस का प्रश्न उठाया तो स्वभावतः 
दूसरी ओर से यह प्रश्न उठाया गया कि स्वामी दयाननद 
की सब सम्मतियां आयेसमाज को वद्ध नहीं करतीं ओर 
वह भूल की सीमा के परे नहीं हैँ | लाला मुन्शीराम के दल 
क कुछ सज्जन जिनमें से छाला आत्माराम अम्रतसरी एक 
थ ओर जिस में कई नबयुवक भी थे, स्वामी जी को भूलों 
से परे कह देते थे | परन्तु यह दल कहता था कि जब तक 
स्वामी जी स अच्छा वर्दां का ज्ञाता समाज में पदा न हा 
उस समय तक स्वामी जी क सारे सिद्धान्त ओर उनकी 
सब शिक्षा आये समाज का बद्ध करती है. ओर हमारा 
कतव्य हे कि हम उनके सिद्धान्तों को आयसमाज के लिए 
माननीय समझभे | कालेज दल इसके विरुद्ध विचारस्वातन्त्र 
के पच्त में था, ओर वह सिद्धान्त रूप से इस बात के विरुद्ध 
था कि समाज में स्वामी जी का अच्चूक धर्म-निणोयक का 
स्थान दिया जाय | कालेज दल के कुछ नता जिन में छाला 
मूलराज अगुआ थे, न केवल मांस खाने को, डाचित समभते 
थे किन्तु डसका प्रचार भी करते थे। लाला हंसराज के बड़े 
भाई लाला मुलखराज जी मांस खाने के पक्ष में थे ओर 
उसका प्रचार करते थ । महात्मा दल यह कहता था कि 
यद्यपि लाला मुलखराज समाज के नियमानुकूल सदस्य नहीं 
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हैं तथापि लाला हंसराज के वड़े भाई होने के कारण और 
इस कारण से भी कि वह लाला हंसराज का निर्वाह देते हैं, 
उनका प्रभाव सामाजेक क्षेत्रों  वहुत बड़ा हे । इस लिए 
उस दल के लाग लाला हंसराज़ को लाला मुलखराज के 
प्रचार का उत्तरदायी समभते थे। इस स्थान पर आवश्यक 
है कि हम लाला मुल्कराज के सम्बन्ध में अधिक व्योरा 
लिखे। जिन दिनो लाला दंसराज जी कालेज मे पढ़ते थे वह 
ब्रह्मसमाज के सदस्य थे, किन्तु उनका सम्बन्ध लाला 
साइदास से बहुत गहरा था। लाला मुलेखराज की रुचि ब्रह्म 
समाज में गहरी नहीं हुई । उनका करुकाव आरम्भ से ही 
हिन्दू ज़ातीयता की आर था । वह हिन्दुआ। की पुरानी 
महत्ता की स्मृति मं कविता किया करते थे | उनके लेखों 
आदि की चर्चा हम आगे चल कर करेग, इस स्थान पर 
केवल इतना ही कहना चाहते हैँ कि आयेसमाज के क्षेत्र के 
बाहर और आयेसमाज के क्षेत्र के भीतर भी छाला 
मुलखराज का व्यक्लिगत प्रभाव बहुत बड़ा था | लोग लाला 
मुलखराज का आदर इस कारण से भी करने थे कि वह लाला 
हंसराज के बड़े भाई है ओर उनके साहस और उदारता से 
लाला हंसराज समाज ओर कालेज की अवेतनिक सेवा करते 
हैं। किन्तु सत्य यह है कि इस बात के अतिरिक्त भी लोग 
उनका बहुत आदर करते थे । उनका प्रभाव केवल लाला 
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हंसराज़ क कारण न था, परन्तु स्वयं अपने चरित्र अपनी 
उच्च देशभक्ति ओर अपने दूसरे गुणों के कारण था । वह 
जहां जानते थ जातिहित, दशभक्ति ओर परोपकार का केन्द्र 
हो जात थे | उनमें अतिथि सत्कार का गुण था, वह लोगों 
के काम आत थे, उनके दुःख दद में शामिल होते थे और 
इस कारण से जहां वह रहते थ वहां बड़ी भ.री शाक्तकि ओर 
प्रभाव पेदा कर लेते थ | उनकी नौकरी इस प्रकार की थी 
कि जिसके कारण उनको प्रायः यात्रा करनी पड़ती थी और 
पंजाब के भिन्न भिन्न नगरों में जाना का उनको अवसर 
मिलता था। उनके मित्रों का क्षत्र बड़ा विस्तृत था ओर 
उस समय कदाचित्‌ पंजाब भर में व्यक्तिगत प्रभाव उनसे 
बढ़ कर किसी एक मनुप्य का न था। मेरा अपना विचार 
हे कि उन का प्रभाव लाला हंसराज से भी अधिक था। लाला 
मुलखराज मांस खान क पक्ष में थ। उनकी सम्मति म॑ बोद्ध 
धमें और जेनथर्म आय/वत के राजनीतिक नाश के कारण 
हुए | उनका विचार था कि अहिसा की लोकाप्रिय पर 
अनुखित शिक्षा ने लोगों को बोदा ओर नाकारा बना दिया। 
इस लिए वह अनुचित अहसा का उच्च स्वर से विरोध 
करते थे। वह एक प्रकार से सेनिक भावों के पक्षपाती थे । 
अतएव जिस समय आये समाज में मांस का प्रश्न उठा उस 
समय उन्होंने एक बड़ा आन्दोलन निरामिष भोजन प्रणार्लना 


आयेसमाज में दो दल [ १०३ 


के विरुद्ध आरम्भ किया। कई पुस्तिकाएं निरामिष धमम के 
विरुद्ध लिखीं । 

लाला मुन्शीराम ओर उनके समविचार सज्जन लाला 
मुल्खराज की कार्यवाही स बहुत चिड़त थ ओर यह समभते 
थे कि वह लाला हंसराज की रक्षा क लिये यह सब करते 
हैं ओर वह अपन मांस प्रचार मे आयसमाज का उपयोग 
करते हैं। सच यह हैं कि यद्यपि लाला हंसराज मांस के 
सम्बन्ध में लाला मुल्कराज से बहुत कुछ सहमत थे परन्तु 
वह स्वयं मांस प्रचार के पक्ष मन थे। इस मांस के विवाद 
में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि लाला मूलराज ओर लाला 
हंसराज राजनेतिक विचारों के आदमी ४, धर्म को वह 
केवल एक गिलाफ़ के ढंग पर प्रयोग कर रहे हैं ओर वह 
समाज से राजनेतिक काम लेना चाहते हैं। लाला मुन्शीराम 
ओर मास्टर दुर्गाप्रसाद अपने को केवल धर्म प्रचार का 
पक्तपाती कहते थे। 

जब द्यानन्द हाईस्कूल स्थापित हुआ उस समय 
इच्छा यह थीं कि पहले उसको लोकप्रिय बनाया जावे। 
पहले पहल तो स्वभावतः उसमें लड़के दूसरे स्कूलों से 
आकर भरती हुए । इसलिये निश्चय यह किया गया कि 
जो लड़क पहली श्रेणी से अंतिम श्रेणियों तक भरती हों 
उनको वही शिक्षा दी जावे जो दूसरे स्कूलों में दी जाती है, 
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किन्तु उद्याग यह किया जाय कि वह हिन्दी ओर संस्कृत 
भी पढ़े। परन्तु जो लड़के आरम्िभिक अ्रणिय! में भरती हो 
उनको केवल हिन्दी में शिक्षा दी जाबे और उन के लिये 
संस्कृत पढ़ना अनिवाये हो । आरम्भ क वर्षा में ही इस बात 
पर भगड़ा हो गया कि संस्कृत किस तरह पढ़ाई जावे। 
परिडत गुरुदत्त चाहते थे कि स्वामी जी की पुस्तक पढ़ाई 
जावे ओर .स्वामी जी की बनाई हुई याजना के अनुसार 
संस्कृत पढ़ाई जावे | लाला ठालचन्द ओर लाला हंसराज़ 
इसके विरुद्ध थे | पणिडत गुरुदत्त अपने जीवन में अप्ताध्यायी 
पढ़न पर ज़ोर देते थे। पहल ता मेल समभोते से काम 
होता रहा ओर कुछ प्रस्ताव पेडित गुरूदत्त के दल 
के स्वीकृत हुए ओर कुछ अस्वीकृत हुए । गुरूदत्त 
के मरन के बाद इस दल का शिक्षानतृत्व लाला 
रलाराम ( गूजरखानी ) के हाथ में चला गया | लाला 
मुन्शीराम ओर लाला रलाराम इस बात पर बल देने लगे 
कि स्कूल ओर कालेज, में संस्क्रत मुख्यभाषा बनाई जावे 
ओर स्वामी जी की स्थापित योजना के अनुसार शिक्षा दी 
जावे । लाला लालचंद और लाला हँसराज यह नहीं चाहते 
भ्र कि अंग्रेज़ी केवल गोण ओर वेकल्पिक की जावे।वबे 
यूनिवार्सिटी से अपने स्कूल ओर कालेज का सम्बन्ध तोड़ने 
के विरुद्ध थे, यद्यपि वे यह चाहते थे कि यूनिवासिंटी की 
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शिक्षा के साथ साथ संस्कृत ओर प्राचीन संस्कृत साहित्य 
की पढ़ाई पर बल दिया जावे। धीरे धीरे यह विरोध इतना 
बढ़ गया कि दोनों दलों में कगड़े का आधार हो गया ओर 
आये समाजों में इस प्रश्न से भी भेद पड़ गया। 

इन प्रश्नों ने स्वभावतः यह रूप ग्रहण किया कि 
दोनों दल समाजों में अपनी अपनी संख्या बढ़ाने लगे । उस 
समय समाज ओर कालेज का प्रबन्ध लाला हंसराज़ और 
उनके दल के हाथ में था। लाला हंसराज दयानन्द्‌ कालेज के 
मुख्याध्यापक थे ओर वही आर्यसमाज लाहोर क प्रधानथे ओर 
वही पंजाब की आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान थ। लाला 
मुशीराम का दल यह उद्योग करन लगा कि लाला हंसराज 
के दल के हाथ से समाज का शासन छीना जावे। समाज 


बी. 
७ 


का घरेलू कगड़ा यहां तक पहुँच चुका था जब में अप्रेल 
सन्‌ १८६२ ई० में लाहोर पहुँचा | मेरे आने से पहिल ही 
सन्‌ १८६१ ईं० में मुझे कालेज की प्रबन्धसामिति का 
पत्रव्यवहार करने वाला मंत्री बना दिया गया था और में 
कालेज के लिये चिट्टियां भिन्न भिन्न समाजों को और कालेज 
से सहानुभूति रखने वाला को लिखा करता था| सन्‌ १८६२ 
इं० में जब कालेज के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ तो 
में उसका मंत्री नियत किया गया ओर आते ही काछेज के 
काम में लग गया | पंणरिडित गुरुदत्त मर चुके थे। लाला 
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हंसराज कालेज में पढ़ने के समय से मरे मित्र थे। कालेज 
के मनन्‍्त्री होने से भी मेरा उनसे ओर लाला लालचन्द तथा 
ईंश्वरदास से अधिक काम पड़ता था । दूसरे दल में मास्टर 
दुर्गाप्रसाद के साथ मेरा सम्बन्ध था ओर परिडत गुरुदत्त 
के कुछ व्यक्ति गत मित्रों से, जिन में भक्त रेमलदास साहब 
थे, मुझे परिचय प्राप्त था, | कुछ समय तक तो में सामाजिक 
भगड़ों में तटसस्‍्थ रहने का उद्योग करता रहा, किन्तु मेरी 
तबियत का रुकाव कालेज दल की ओर था | में इस बात 
के पक्ष मे न था कि कालेज ओर स्कूल की योजना में वे 
महान परिवतन क्रिये जावे जो महात्मा दल कराना चाहता 
था| मांस.के विषय में भी मेरी तवियत का क्रुकाव लाला 
हंसराज के पक्ष. में, था, यद्यपि सिद्धांत से में विलकुल 
बेपरवाह था। मेरी सम्मति थी कि इस विषय पर बहुत 
ज़ोर न देना चाहिये । सन्‌ १८६१ ई० का संपूर्ण वर्ष कठिन 
आन्दोलन में बीता। जहां तक्‌ मुझे याद पड़ता हे सन्‌ १८६१ 
इं० के अत में लाला हंसराज सम्राज के प्रधान-पद्‌ से स्वयं 
अलग हो गय थे ओर उनके स्थान पर मास्टर दुगाप्रसाद 
प्रधान थे । समाज में स्थायी भद्‌ डालने के लिये यदि किसी 
बात ने इंघन का काम किया तो वह मास्टर दुर्गाप्रसाद की 
प्रधानी थी | मास्टर जी मे प्रबंध करने की योग्यता ओर 
नेता बनने के गुण कभी भी नहीं हुए ओर उनकी प्रधानी 
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के काल में छाहोर आयलमाज में व्याख्यानों ओर धर्मोपदेशों 
में खुले तोर पर दलबन्दी के मतलब के लिये समाज का 
उपयोग किया । एक बार मास्टर साहब छाती खोल कर 
मश्च पर खड़े हा गये आर दूसरे दल को आक्रमण करने के 
लिये ललकारने लगे । लाहोर आयेसमाज की अन्तरह्ग सभा 
के अधिवेशन नियामित रणक्षेत्र के नमूने थे। वर्ष भर तक 
दोनों दल अपनी अपनी संख्या बढ़ाने म॑ रंगे रहे। नए 
सदस्य बढ़ाए गए पुराने सदस्यों ने वष भर का चंदा देकर 
सम्मति देने का अधिकार प्राप्त किया। एक एक सदस्यने 
कई कई वार अपनी सम्मति बदली । व्याख्यानों मे, उपदेशों 
में, समाचार पत्रों में वेयक्किंक अशिष्ट आक्रमणों का ववंडर 
चलता रहा। में यह नहीं कहना चाहता कि उन दला में से 
किसन कमी की। हां में यह कह सकता हूँ कि लाला 
हंसराज का दल जो कुछ करता था कुछ सभ्यता स करता 
था और मास्टर दुर्गांप्रसाद का दल जो करता था बिलकुल 
अक्खड़पने से ओर भड़काने के भाव ओर ढंग से करता था। 
मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि वर्ष भर समाज की 
अन्तरकहृु सभा के अधिवेशन बहुत रलम्ब्र होते थे। कभी 
शाम से आरम्भ करके रात के बारह बज़ जाते थे। कभी 
इससे भी अधिक देर हो जाती थी। मास्टर आत्माराम, 
लाला तुलाराम, लाला केदारनाथ, लाला सीताराम 
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आये, स्वर्गीय लाला जयचन्द, लाला जावनदास, 
मास्टर दुर्गांप्रसाद क दल के नेताओं में से थे। 
परन्तु उस दल के काम करने वालों में सब्र से 
बलवान मस्तिष्क राय पेड़ाराम साहब का था। 

के 4 4. ३ 
राय पेडाराम साहब की योग्यता ओर बुद्धि की तीक्रता में 


के 


किसी को कभी सन्देह नहीं हुआ। बातचीत में वह बड़े 
धमात्मा ओर देशभक्त थे | व्यक्तिगत चरित्र उनका उच्च था। 
वह उन दिनों लाहोर में लैंडरेकार्ड के डाइरक्टर के मुख्य 
सहायक के पद पर नियत थ | विचार में धह बहुत गहरे 
थे | किसी व्याक्ते को उनके भीतर घुसकर उनकी चालों के 
ममे को समभना ऐसाही कठिन था जेसा कि रायमूलराज 
की चालाों का समभना कठिन था ओर है। राय पेडाराम 
उस समय महात्मा दल के बड़े स्तम्भ थ। 


जी 0 4 ७३ विद 


एक ओर प्रतिष्ठित सजन उन दिनो महात्मा दल से 
बहुत सहानुभूति रखते थे ओर उसके नेताओं में गिने जाते 
थ । उनका शुभ नाम राय लथधाराम साहब साहनी था। वह 

श्े [4 े 20 ९ # 

इकज्ञीक्यूटिव इन्जीनियर थे । पक्के आयसमाजी थे | स्वभाव 
से भले, अतिथि सत्कार करने वाले और प्रेमी पुरुष थ। 
परन्तु सीधे थे | बुद्धिमसा ओर नीतिज्ञता का बहुत हिस्सा 
उनको नहीं मिला था । दूरदर्शी न थ। उत्साही बहुत थे । 


परन्तु मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के दल की बुद्धिमत्ता सम्बन्धी 
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बागडोर राय पेड़ाराम साहब के हाथ में थी, यद्यपि मास्टर 
दुर्गाप्रसाद उनकी सलाह पर भी प्रायः न चलते थे | 

मास्टर दुर्गोप्रसाद पर अधिक प्रभाव उन लोगों का 
था जिनको समाज के दो टुकड़ों में बँट जाने से व्यक्तिगत 
लाभ था, जो मेल की दश्शा में गिनती में न अति थे ओर जो 
दूसरों की अपक्षा अप्रसिद्ध थे । राय पेड़ाराम यह चाहते थे 
कि समाज की वागडोर तो महात्मा दल के हाथ मे रहे 
किन्तु शिक्षित समुदाय समाज से बाहर नहीं जावे ओर 
उनकी योग्यता, उनके धन ओर उनके नाम तथा उनकी 
स्थिति से समाज लाभ उठाती रहे | अतएव एक बार जब 
अन्तरक़ू सभा मे यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि राय 
मूलराज का समाज से अलग किया जावे तो राय पेड़ाराम 
ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किय। और उन्होंने अपनी 
सम्मति शिक्षित दल के पक्ष में दी । जिसका फल यह दुआ 
कि प्रस्ताव श्रस्वीकृत हुआ | राय मूलराज का महात्मा दल 
के लोग और राय पेड़ाराम को शिक्षित दल के लोग गवरनमेंट 
का भेदिया और दूत समझते ओर कहते थे । छोगों का 
विचार था कि यह दोनों सज्ञन गवनेमेट के संकेत से समाज 
में फूट डालने का काम कर रहे हैं ओर समाज की शाक्कि 
को बिगाड़ रहे हैं। राय मूलराज के सम्बन्ध में जो मेरी 
सस्मति दे उसको तो में आगे चलकर प्रगट करूंगा परन्तु 
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राय पेड़ाराम के सम्बन्ध में भें नहीं कह सकता कि छोगों 
का बिचार कहां तक ठीक था। इस व्यक्ति की शिक्ता तो 
ऊंचे दज की न थी किन्तु मस्तिष्क उसका अच्छा था । में 
उनसे कई बार मिला | आकर्षण शक्कि उन में बहुत थी । 
व्यक्तिगत चरित्र उनका बहुत अच्छा था । जिन दिनों में 
मुझे उनसे परिचय प्राप्त था वह अपने नित्य कम में पक्के थे। 
मांस न खाते थे | मद्य न पीते थ परन्तु जो कार्यवाही उस 
वष ओर उसके पश्चात्‌ श्रपनी मृत्यु तक समाज में की उस 
से मुझे यह सन्देह होता है कि वह राजनीति में अधिकतर 
( 2९४प४ ) जिखूट नेताओं के समान थे | लाहोर से वाहर 
सब से अधिक काम करन वाले महात्मा दल के नेता लाला 
मुन्शीराम थे | लाला मुन्शीराम स्वये अपना जीवन चरित्र 
लिख रहे हैं ओर इस लिए मुझे यहां पर उनके बारे मे 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु में इतना 
कहे बिना नहीं रह सकता कि सन्‌ ६२ ओर ६३ ई० में ओर 
उसके बाद कई वषे तक लाला मुन्शीराम के सम्बन्ध में मेरा 
यह विचार रहा कि बह न केवल भगड़ा कराने वाले फ़िसादी 
हैं बरन्‌ प्रसिद्धि ओर ख्याति के भूखे और नेता बनने के 
इच्छुक हैं। आज कल मेरी सम्मति लाला मुन्शीराम के 
सम्वन्ध म॑ बहुत कुछ बदल गई है आर मरा विचार है कि 
दुलबन्दी के भाव से ओर दल के द्वित के लिए जो कुछ लाला 
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मुन्शोराभ ने किया उस आधार पर उनके चरित्र के 
सम्बन्ध में सम्मति स्थिर करना अन्याय है | ला० म॒न्शीराम 
में भी अन्य बड़े आद्सियों के समान कुछ दोष हैं। ओर 
,खुशामदी लोग उनके उन दोषों से लाभ उठाते है ओर उनके 
पास जा आदमी रहते हैं उनका बड़ा प्रभाव उनकी सम्मति 
ओर उनकी कार्यवाही पर पड़ता है । वह तबियत के कुछ 
निबेल हैं ओर शीघ्र ही अपनी सम्मति से फिसल जाते हैं । 
में यह भी नहीं कह सकता कि प्रसिद्धि, ख्याति ओर शक्ति 
की इच्छा उनमें नहीं है | मुझ सिवाय परिडत लखपतराय 
ओर लाला द्वारकादास के समाज के नेताओं में दूसरा कोई 
ऐसा नहीं मिला जिसको प्रसिद्धि, ख्याति ओर शाक्ति की 
इच्छा न हो । 

लाला मुन्शीराम स्वाभाविक समालोचक हैं । दूसरों 
के दोषो को समालोचना का लक्ष्य बनाना उनमे स्वाभाविक 
। किन्तु यह सब कुछ कहते हुए भी में यह कहने के लिए 
तैयार नहीं कि वह झगड़ा कराने वाले, फ़िसादी और ईर्षा 
करने वाले हैं | दलबन्दी के भाबां की गरमागरमी में जो 
सम्मति मेने उनके सम्बन्ध मे स्थिर की थी उसको मेने 
बदल दिया और मुझे इस बात का खेद है कि मेने इस 
प्रकार की अन्याय युक्त सम्मति उनके सम्बन्ध में कभी स्थिर 
की । लाला मुन्शीराम भावुक हैं | उनके अन्दर अच्छे ओर 
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ऊंचे भाव, बुरे ओर कमीने भावों की अपेक्षा कहीं अधिक 
हैं। वह उदारवत्ति, आतिथ्य करने वाले हैं। सेवा का ऊंचा 
भाव रखते हैं | सिद्धान्त के लिये हानि सहना ओर कष्ट 
उठाना जानते हैं, आत्मसंयम उनके अन्दर बहुत अ्रच्छा 
है। वह अ्रच्छ मित्र हैं ओर अपन मित्रो का साथ देते हैं । 
बहुत कुछ खुले ओर स्पष्टबादी हैं ओर धर्मात्मा भी हैं । 

लाला मुन्शीराम उन दिनो सद्धमेप्रचारक का 
सम्पादन करते थे ओर इनकी लखिनी में बल था । दूसरे 
दल ने सद्धमे प्रचारक की प्रतिद्दन्द्ता में एक समाचार पत्र 
निकाला जिसका नाम भारत सुधार था | सालिगराम 
अरोड्वंश ने यह पत्र निकाला था किन्तु अपनी नीति में 
वह लाला हंसराज के दल का मख पत्र था ! लाला मन्शीराम 
का दल विद्यार्थियों ओर नवयुवकों में विशेष कर कालेज 
के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय था और यह नवयुवक 
निन्न भिन्न ढंगों से लाला हंसराज ओर उनके दल का 

लाला इंसराज का दल व्यहूु भाव से लाला 
मुन्शीराम व मास्टर दुगोप्रसाद के दल को महात्मा कहता 
था क्योंकि यह लोग घमेंभाव की पुकार अधिक करते थ.। 
दूसरा दुल लाला हँसराज के दल को ठप्रक्ञ भाव से कलरूचर्ड 
( शिक्षित ) कहता था, क्योंकि इन लोगो को अपनी शिक्षा 
ओर सभ्यता का आभिमान था | 
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निरादर किया करते थे | दूसरी ओर लाला हंसराज स्वर्य 
तो सदा गम्भीर रहते थे किन्तु उनके प्रशसक ओर अनुयायी 
जिनमें नवयुवक भी सम्मिलित थे ऐसी ही कार्यवाही 
करते थे । 

लाहोर पहुंचने के बाद कुछु समय तक तो में यह 
उद्योग करता रहा कि मैं दोनों दलों से अलग रह ओर दोनों 
में मेल कराने का द्वार बनूं, किन्तु थोड़े ही समय में महात्मा 
दल को मुझ पर यह सन्देह हो गया कि में लाला इंसराज 
का चला हूं ओर इस में कुछ सन्देहद नहीं कि आरम्भ से ही 
मेरा कुकाव लाला हंसराज की ओर था । उनका त्याग, 
उनकी देशभक्कि, उनके सरल जीवन ने मेरे हृदय पर बहुत 
प्रभाव डाला था। में उनको आयेसमाज का नायक समभता 
था ओर एक अंश में उनको अत्याचार-पीड़ित समझता था। 
लाला मुल्कराज का भी में प्रशसक था । राजनीतिक भावों में, 
देशभाक्कि के भावों में मेरा ओर उन का स्वभाव बहुत कुछ 
मिलता था। मगर सब से अधिक जिस वस्तु ने मुझे कल्चर्ड 
दल का पतक्तपाती बनाया वह दयानन्द कालेज था। द्यानन्द्‌ 
कालेज के सम्बन्ध में महात्मा दुल की योजना से में बिलकुल 
सहमत न था, ओर यह समभता था कि उन के विचारों के 
झनुसार काम करने से कालेज का नाश हो जायगा, न 
विद्यार्थी कालेज में रहेंगे ओर न रुपया आवेगा। में इस 
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समय आयेसमाज के कार्यक्रम में कालेज को सब से 
आझावश्यक ओर सब से बड़ा अश समभता था और महात्म; 
दल मेरी दृष्टि में कालेज का दात्रु था । 

मुझे खेद है कि मेने प्रसंग को छोड़ कर कुछ बड़ लम्बे 
चोड़े वाक्य इस कहानी में लिख दिये। तात्पर्य यह मि सारा 
सन्‌ १८६२ 8० इस भगड़े में कटा ओर जब में देखता हूं कि 
दोनों दलों ने इस दलबन्दी के प्रवाह में क्या क्या न कहने 
योग्य कार्यवाहियां कीं, तब मुझे दुःख होता है। एक दूसरे 
को गाली देना, एक दूसरे पर लाह्छुन रूगाना, एक दूसरे 
को बुरा भला कहना यह तो साधारण बात थी। कुछ 
कार्यवाहियां इस से भी अधिक की गई। समाज में सम्मति 
देने वालो को भिन्न भिन्न ढठंगो से बहकाया गया । कुछ का 
चन्दा दल के कोष से दिया गया। कुछ को अन्य प्रकार से 
लोभ देकर अपनी ओर किया गया। एक दूसरे की चिट्टी 
पत्रियों की चोरी की गई | निजी चिट्टियों को समाचार पत्रों 
में छापा गया इत्यादि इत्यादि । 

आयसमाज के इतिहास के इस भाग पर जब में 
एकान्त में विचार करता हूं तब मुझ इस पर लज्जा आती 
है । उस समय भी लज्ञा आती थी क्योंकि लोग चारों ओर 
से घिक्कारते थे ओर कद्दते थे कि यदि शिक्षित नेताओं की, 
जिन्होंने देश के सुधार ओर जाति में धर्म भाव उत्पन्न करने 
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का बीड़ा उठाया था, यह दशा हें, तो दूसरों पर क्‍या 
शिकायत हो सकती है| मेरी सम्मति में इस असभ्यता के 
बबंडर के लिये जैसे लाला मुन्शीराम उत्तरदायी थे बेसे ही 
लाला हंसराज भी थे। किन्तु आज बीस वषे के बाद जब कि 
मुभ को पश्चिमी देशों के सावेजनिक चुनाव की दशा की 
पूरी जानकारी हे, में इन पुरानी घटनाओं पर दृष्टि डालता 
है तो मेरा विचार हे कि जिन सिद्धान्तों पर समाज का 
विधान बनाया गया था उनके अनुसार ऐसा होना आ्रावश्यक 
था ओर समाज उस से बच न सकता था। 

नवम्बर सन्‌ १८६२ ई मे जब समाज का वाषिंकोत्सव 
निकट आया तब समाज का घरेलू रूगड़ा पराकाष्टा पर 
पहुंच गया। कालेज दल ने यह निष्कषे निकाला कि मास्टर 
दुर्गाप्रसाद के दल ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सारे उाचित 
ओर अनुचित ढंगों से न केवल समाज को अपने द्वाथों में 
रखे वरन्‌ कालेज पर भी अधिकार जमाले। नवम्बर के 
महीने में सता लाहोर की आर्यसमाज की अन्तर सभा 
अपने सभासदों का नया रजिस्टर बनाती है। 'सभासद' 
उन लोगों को कहते है जिनको सम्मति देने का अधिकार 
हो | अस्तु । 

नवम्बर सन्‌ १८६२ ४० में ज़ब लाहोर की अन्तर ह्ृन सभा 
सभासखदों के रजिस्टर की पड़ताल करने रूगी तो उन्होने 
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भिन्न भिन्न ढंगो से अपने दल के सभासद्‌ बढ़ाने और दूसरे 
दल के सभासद्‌ घटाने आरम्भ किये। प्रत्येक दिनरात का 
बहुत सा भाग इस झगड़े फ़िसाद में बीतता था। दिन में 
लोग दफ्तरों में काम करते थे और सभासद्‌ भी बनाते थ 
ओर रात का समय भगड़े म॑ बीतता था। अन्त में जब 
कालेज दल को विश्वास हो गया कि महात्मा दल की नियत 
“बुरी” है और उन्होंने 'थमें”!) और “न्याय” को बिलकुल 
निलाअलि देदी है ओर उनसे ओचित्य ओर सचाई की 
कार्यवाही की कोई आशा नहीं हा सकती, तब उन्होंने सारी 


5 


समस्‍या पर विचार करने क छिये अपने पश्षपातियों की 


की | कप 


पक सभा की। यह सभा लाहोर के महल्ले महलियों 


हक 


स्वर्गीय. ला० लालचन्द के मकान पर हुईं। दल के सब 
छोटे ओर बड़े सदस्थ यहां पर उपस्थित थ | अगले दिन 
इतवार था, अथांत्‌ यह सभा शनिवार की रात को हुईं । 

प्रश्न यह था कि अब क्या करना चाहिये। एक पक्ष तो यह 
कहता था के पुलिस की सहायता से मान्द्र पर अधिका< 
कर लेता चाहिये। दूसरा पक्ष कद्दता था कि अदालत से 
यह निश्चय करालेना चाहिये कि एक समय उनकी समाज 
लगा करे ओर दूसरे समय हमारी समाज । तीौखरा पक्ष 
कद्दता था कि पुलिस से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं 
है। डयाडो के बल से रात को समाज पर आधिकार करना 
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चाहिये और यदि अधिकार रखने वाला दल आपत्ति करे 
तो .खूब लड़ना चाहिये। इस दल में लाला अमरनाथ 
साहब खंब थे । जहां तक सभे याद दें उस समय वह लाहोर 
की कमिश्नर में सुपरिण्टेण्डशट या कुके थे। इसके बाद 
लाहोर के ज़िले के दफ़्तर में खुपरिण्टेणडरट ओर देड कुक 
रहे । बाद में पनन्‍शन लेकर सब रजिस्टार बने ओर इस समय 
गवनेमेंट के अत्यन्त विश्वासपात्र सलाहकारों में से और 
जातिभक्ल दल के खुले शत्रुओं में से दूं । एक चोथा पक्ष था 
जिसमे में सम्मिलित था, जिसकी यह सम्मति थी कि 
मद्दात्मादछ के साथ मिलकर काम करना असम्भव दोगया 
है, इस लिये उचित मालूम होता है कि उनसे अलग हो जायें 
ओर इस समय एक मकान किराये पर लेकर अपने 
साप्ताहिक अधिवेशन वहां करं, फिर देखा जायगा। मुझे 
अच्छी तरह याद हे कि मेने उस समय यह कहा था कि 
समाज ईंट और पत्थर के मकानों का नाम नदीं हे वरन 
समाज सिद्धान्तों का नाम है । हम अपने आप को खुधारने 
के लिये श्रोीर अपनी जाति तथा अपने देश की सेवा करने 
के लिये समाज में सम्मिलित हुए हैं| मकानों पर अधिकार 
जमाने के लिये और मकानों फे लिये रूगड़ा करने के लिये 
समाज में शामिल नहीं हुए | इसमे सन्देद नहीं कि आप 
छोगों न बड़े परिश्रम ओर त्याग से ओर बड़े खर्चे से यद्द 
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कप 


मान्द्रि बनाया हे, किन्तु यदि आपके भीतर धर्मभाव है तो 
आप इस से भी बड़ा मन्दिर बना सकेंगे । में समाजमन्दिर 
पर अधिकार करन का, छड़न ओर भगड़ने या मुकदमा 
करने का, या पुलिस या अदाऊरूत से सहायता लने का घोर 
विरोधी हूं। यद्यपि ला० इंसराज को मन्दिर का छोड़ना 
दुःखदाया था, तो भी अ्रन्त मे जब उन्होने लाला लालचन्द 
का भुकाव भी मेर पक्ष म पाया तो वह भी इसी मत में मेल 
गये ओर सव्वे सम्मति से यही निश्चय हुआ के हम दूसरे 
दुल से अलग होकर अपना काम करे । 

अतएव इस निश्चय का व्यवहार में लान के लिये 
अगले दिन भगत इश्वरदास के मकान पर, जो अनारकली 
के आरम्भ में लोहारी दरवाजे स निकलते हुए दाहिने हाथ 
पर था, हमारे दल के सभासदों की एक सभा की गई, और 
वहां पर अलग होने का प्रस्ताव नियमपूथक पास करके 
नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। सुभको सभापति 
बनाया गया और एक साहब बुट्ठामल को, जो उस समय 
जंगलात के महकमे में हेड कुक या सुपारिण्टेणरडण्ट थे, मन्त्री 
नियत किया गया। यह मकान जहां पर इस समय अनारकली 
समाज का मन्द्रि बना हुआ है, एक अहाते के ढंग से पड़ा 
हुआ था। जिस भाग में इस समय मन्दिर हे उसके एक 
कोने में एक बरामदा और एक कोठरी बनी हुई थी. ओर 


आयसमाज मे दो दल [ ११६ 


उसके आगे सफद भूमि पड़ी हुई थी। जिस ओर पुस्तकालूय 
है वहां एक कोने पर एक और कोठरी थी। अगला हिस्ला 
दुमअजिला बना हुआ था ओर किराए पर था । इस दो 
मंज़िल मकान की नीची मंज़िल में अरोड़वेश छापाखाना था, 
जहां से उस समय “भारत सुधार” समाचारपत्र निकला 
करता था, जो हमारे दल का मुख्य पत्र समभझा जाता था। 
समाज के आधिवेशनों के लिये भीतर का मकान ओर 
आँगन किराये पर लिया गया ओर वहां समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन होने आरम्भ हुए | 

लाहोर आरयसमाज के वार्षिकोत्सव की तारीख 
निकट थी | कदाचित्‌ उस म॑ दो या तीन सप्ताह ही बाक़ी 
थे ओर हमारे सामने यह प्रश्न था कि हम जलरूसा करें या 
न करे। जलसा न करने का यद्द श्रथ था कि हम अपनी 
निबलता ओर ऋशक्कता को स्वीकार कर ले और यह 
मान ले कि असल समाज वह है जिस के अधिवेशन 
बच्छोवाली में होते हें । दल की स्वे साधारण सम्मति इस 
मत के विरुद्ध थी, किन्तु दूसरी ओर व्यय का ओर काम 
का प्रश्न था। अन्त में यह निश्चय हुआ कि उत्सव किया 
जावे । अ्रस्तु । 

उत्सव की तैयारियां आरम्भ की गई | छलादोर 


४5१७ ७. 


की समाज का वार्षेकोत्सव उस समय भी बड़ी धूमधाम से 
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हुआ करता था ओर इस कारण से कि समाज का मकान 
उसके लिये अपयांप था, उत्सव द्यानन्द हाईस्कूल के 
इहाते में हुआ था । स्कूल हमारे दल के श्राधिकार में था, 
इस लिए उत्सव करने में कोई कठिनाई न थी । अतएव 
उत्सव करने का निम्चय प्रकाशित किया गया ओर उसकी 
तेयारियां आरम्भ की गई | मुझे अच्छी तरह से याद है कि 
उन दिनों रातों जागना पड़ता था । दिन मे कचहरी का 
काम था । कालेज के मंत्री पद का काम भी मेरे खुपुदे था 
ओर इस “नई” समाज की प्रधानी का काम भी अब मेरी 
गदन पर था इस के अतिरिक्त दल के विरुद्ध जो झूठे 
लाज्छुन लगाए जाते थे उनका मिटाने, उनका व्याख्यान द्वारा 
अथवा लिखित उत्तर दने का काम भी बहुत कुछ मुझे करना 
पड़ता था। उस समय दल में ऐसे आदमी कम थे जो उद़ू 
में लिखन का काम अच्छी तरह से कर सकते हो। अस्तुः-- 
यह तो प्रसंग से हट कर बाते हुई । 

में पहले लिख चुका है कि इस सभय मेरी स्मरणशाक्कि 
मुझे इन घटनाओं का वर्ष निश्चित करने में सहायता नहीं 
देती, किन्तु मेरा अनुमान यह है कि यह सब कुछ सन्‌ ६२ ३० 
में हुआ | नवम्बर सन्‌ ६२ इ० में समाज के उत्सव में बहुत 
बिप्न रहा | धर्मेचचों के समय में लोगों ने मांस का प्रश्न 
छेड़ दिया।उडस समय ला० मूलराज ने मांस के पक्ष में श्रपनी 
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सम्मति प्रकट की ओर महात्मा दल के उत्साही नवयुवकों 
ओर लड़को ने उसके विरुद्ध डगडा उठाया। लाला इंसराज 
का जो उस समय प्रधानी का काम करते थे बहुत बुरा भला 
कहा गया । मने स्वयं अपनी ऑख से यह सब कुछ देखा। 
मेरा हृदय समाज की यह दशा देख कर पिघल जाता था 
ओर में रातों जागता हुआ यह विचार करता था कि कदा- 
चित्‌ हमारे जातीय राम फूट की दवाई इंश्वर के पास भी 
नहीं है । हम ने इस फ़ूट को दूर करने के लिये एक परमात्मा 
की शरण ली ओर उस की पूजा आरम्भ की, परन्तु हमोरे 
कलुषित हृदय ओर दुराचरण तथा कुकर्मों ने यहां भी डेरा 
आ जमाया ओर उस का पारेणाम यह हुआ 'के जाति में 
एकता ओर मेल स्थापित करने के बदले हम आपस में दी 
लड़ पड़े और लड़ भी बुरी तरद्द ओर ऐसी मूर्खता से कि 
जिस की काई सीमा नहीं ॥ 

सन्‌ ६१ ई० के सालाना जलसे के बाद्‌ जब में द्विसार 
लौट कर गया तब मेरी आत्मा बहुत दुःखी थी ओर मरा 
हृदय फटा जाता था | अस्तु | समाज की इस दशा और 
मेरी भीतरी बचेनी ने भी मुझे हिसार को छोड़ कर लाद्दोर 
चले आने पर मजबूर किया। सन्‌ ६२ ई० का वष जिस खींचा- 
तानी में कटा उसका मेने ऊपर उल्लेख किया । 

मैने बच्छोवाली समाज के उन सभासदों के नाम ठिखे 
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हैं, जो डस समय लादोर में महात्मा दर के उत्साद्दी सदस्य 
थे, इस लिये मुझे यद्द उचित जान पड़ता है कि में अपने 
दल के भी उत्साही सदस्यों के नाम लिखूँ। स्वर्गीय लाला 
लालचन्द, भक्त ईश्वरदास तो दर के नेताओं में से थे 
लाला शाौकतराय, बाबा छज्जूलसिंह, मेहता राधाकृष्ण, बाबा 
तेजसिंह, लाला अमीरचन्द, लाला सुखद्याल, लाला हर- 
नामदास, लाला रामसहाय, यह दूसरी श्रेणी के नेताओं 
में गिने जाते थ । 
लाहोर से बाहर दल के नेताओं का विभाग निम्न 
लिखित था-- 
शहर महात्मा दल कल्चर्ड दल 
पेशायर स्वर्गीय डा. सीताराम; स्वर्गीय बरुशी गोकु- 
ला. सुजनलाल और लचंद, बा. रलाराम 
छाला मूलचन्द तांबा। और झा. गज्जूमल । 
रावरूपिंडी लाछा गंगाराम बेच,  स्वार्गीय लाला इंस- 
सीताराम ओर लाला. राज़ साहनी, स्वर्गीय 
कृपाराम साइमी । ला. हरिराम सेठी 
ओर स्घर्गीय लाला 
मयादास साहनी । 
ऐबटाबाद मे सेठ चूदड़लाल । 
गूजरखा टाछा रलाराम । 
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मियानी छाला ज्वालकासहाय । शी 
भेलम की ला. हरभगवानदास 
ओर मा० बोभराज 
गुजरानवारा लाला केवलकृष्ण ओर 
लाला नारायण कृष्ण । 
अमृतसर स्वर्गीय पं० बर्मचंदकोल। लाला गोपालदस 
भडारी ओर पंडित 


शिवद्स । 

जालन्धर छाला मुन्श्तेराम, छाला 
देवराज, लाला रामकृष्ण 
ओर रायज़ादा भक्कराम | 

दोशियारपुर मास्टर मुरलीधर, 

स्वर्गीय महा० राम- 

चंद्र, ला. ठाकुरदास 

(जो अब सनातनी हैं)। 

फीरोज़पुर है; सोघरी विशन सहाय 


स्थर्गीय पं० मूलराज 
ओर ल्‍ा० दीनद्यारू। 


दिसार हे पंडित लखपतराब। 
लुधियाना काला उमराघासह। हि 


अस्यादा झहर सा लाल द्वारकादास,। 
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अ्म्बाला छावनी छाला गुरांदत्तामल 
मुखतान स्वर्गीय लाला काशीराम। लाला चेतनानन्द | 

यह सूची बद्बृत अपूर्ण है किन्तु इस समय जो नाम 
मुझे याद हैं वद मेंने लिख दिये हैं, ज़िस से अगली पीढ़ियों 
को आयसमाज की इस अन्धेरी रात्रि का अनुमान करने में 
सहायता मिलेगी । मुझे विश्वास दे कि लाला मुन्शीराम के 
कागज पत्र अधिक पूर्ण होंगे ओर वह इस सम्बन्ध में 
अधिक पूण सूची दे सकेंगे । 

अन्त में नवम्वर सन्‌ १८६२ के वार्षिकोत्सव अलग 
अलग हुए । उस समय दोनों दलों में ईंषों द्ेघष ओर शत्रुता 
की आग भभक रही थी । दोनों ओर के नवयुवक भड़के 
हुए थे | महात्मा दल इस बात से बहुत अ्रप्रसन्न था कि 
कालेज के पदाधिकारियों न कालेज के मकान को, जो दोनों 
की सम्मिलित सम्पत्ति था, एक अनियमित उत्सव के लिये 
द दिया है। यह लोग हमारे दल के समाज को नियम विरुद्ध 
ओर अनुचित समभते थे। रात को दोनों दल अपने अपमे 
मकानों पर पद्दरा रखते थे। जहां तक मुझे याद है कि दिन 
में भी इन स्थानों म॑ं पोलीस आती थी । 

शुक्र की रात को दो बजे तक हम लोग अपने मकान 
की सजावट करते रहद्दे । प्रातः काल छुः बजे फिर आ उप- 
' स्थित दुए | दिन भर उत्सथ की कार्यवाही थी । सार्यकाल 
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छः बजे के लगभग आये प्रतिनिधि सभा का वाषिक अधि- 
वेशन प्रारम्भ हुआ | यह अधिवेशन श्रगले दिन प्रात: काल 
पांच या छु बजे तक दाता रहा । दोनों दलों ने एक दुसरे 
को द्वानि पहुंचाने के लिये कोई बात उठा नहीं रक्‍क्खी | उस 
समय महात्मा दर की बहुतायत थी | इस लिये कालेज द्रू 
के प(स रुकावट के लिवाय और कोई उपाय न था। अधि- 
वेशन स्कूल के कमरे में कोई निश्चय किये बिना ही समाप्त 
हुआ । रबिवार को मेने कालेज के लिये अपील की | इस 
उत्सव में शनिवार या रविवार को राय मूलराज का 
व्याख्यान आयसमाज पर हुआ । सारे स्थानों पर आदमी 
ही आदमी थे | व्याख्यान में कोई विश्न नहीं हुआ और 
उत्सव सफलता से समाप्त हुआ | 

इस साल की समाप्ति पर आयसमाज के दोनों दलों 
की स्थिति नीचे लिखे अनुसार थी | लाहोर समाज में दोनों 
दल अलग हो चुके थे | पुराने समाज का मंदिर ओर उसके 
रजिस्टर और पुस्तकालय महात्मा दुल के अधिकार में थे। 
ओर कल्चडे समाज एक किराये के मकान में अपनी समाज 
का अधिवेशन करता था । 

आयेप्रति(नेधि समा के सब पद और उसके कागज 
पत्र महात्मादल के पूर्ण अधिकार में थे। कालिज और कालिज 
की सब सम्पात्ति कल्चडेदल के अधिकार में थी ।अस्तु ! 
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नए वषे के आरभ होते ह्वी दोनों दल में युद्ध 
आरम्भ दुआ | समाचार पत्र, उपदेशों तथा ब्याख्यानों के 
स्थान इस युद्ध के मेदान थे । कालेज को आशक्षेपों से बचाने 
के लिए मेने एक मासिक पत्र निकाला जिसका नाम “दया- 
नन्‍द ऐड़लो वेदिक कालेज समाचार” था ! परलोक-बासी 
ला० लालचन्द भी इस में लिखा करते थे। किन्तु अधिक 
भाग इसका मुझे दी लिखना पड़ता था। महात्मा दल कालेज 
के प्रबन्ध पर इस आधार पर आक्रमण करता था कि इस 
मे सस्कृत का यथेष्ट प्रचार नहीं होता था। इस दोषाराोपण 
के उत्तर देने के लिए मेने एक २०० पन्ने की पुस्तिका लिखी, 
जिसभे यद्द दिखलाया गया कि आरम्भ से लेकर आज तक; 
अथात्‌ इस पुस्तिका के प्रकाशन के समय तक कालेज ने 
संस्कृत तथा दिन्दी के प्रचार के लिए कया कुछ कया । 
“दयानन्द्‌ कालेज में संस्कृत को तालीम पर पक तारोखी 
नकर ( पेतिदासिक दृष्टि ) इस पुस्तिका का नाम था । इस 
के अतिरिक्ल भारत खुधार' में भी में प्रायः लिखा करता था 
ओर “झाये मेसेज्जर” नामी अंग्रेजी समाचार पत्र में भी, 
जो आर्य पत्रिका के विरोध में निकाला गया था, में लिखता 
था। परन्तु मेरे समय का अच्छा भाग और लरूगभग सब 
अदालत की छुट्टियां, कालेज के लिए चन्दा जमा करने में, 
याहर जाकर कार्कज़ के लिए अपीक करने में छूगतीं थाौं। 
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अस्तु ! एक बार में शिमला से सीधा पेशाघर पहुंचा, क्योंकि 
यदि मुझे चन्द घणटे की भी देरी हो जाती तो पेशावर से 
कालेज को कुछ चन्दा न मिलता । मेने दो दिन में वहां से 
तीन हज़ार रुपया नकद जमा किया । इतने में महात्मा दलू 
का डेपुटेशन आ पहुँचा ओर कालेज का चन्दा बन्द हो गया। 

सन्‌ १८६३६० में मरे ऊपर नीचे लिखी ज़िम्मे- 
दारियां थीं-- 

१. में कालेज कमेटी का प्रधान मन्त्री था । 

२. लाहोर के शिक्तित ( कल्चर्ड ) दल की आये 
समाज का प्रधान था। 

३. “दयानन्द ऐंग्लो वेदिक समाचार” पत्र का 
सम्पादक था । 

४. “भारत छुघार” और आये मेसेंजर' का लेखक 
था | कई बार मुझे सारा “भारत सुधार” लिखना 
पड़ता था । 

५. कालेज के लिए दोरा करता था| 

«६. इस के अतिरिक्त वकालत सर रोटी कमाता था 
ओर पहली पंजाय कांग्रेस की स्वागत समिति का काम 
करता था ओर उसकी बेठकों में प्रायः सम्मिलित होता था। 
इसके अतिरिक्त समय का बहुत भाग उन सभाओं में 
सम्मिलित होने मे छगता था जो मेल जोछ कराने के 
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अभिप्राय से भिन्न भिन्न स्थानों ओर भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
में की जाती थीं ओर जिनमें अपरिमित वाद विवाद के बाद 
परिणाम कुछ न निकलता था| 
0 के 5 किए छछ से 
सन्‌ ६३ से लेकर माचे ६७ ई० तक दोनों दलों में 
बहुत खींच तान जारी रही । बाहर कई स्थानों में दो दो 
समाजे हो गई | कट्वडे दल ने अपनी प्रतिनिधि सभा अलग 
बनाई । सारांश यह कि पृथक्‌ संगठन पूरा हो गया। 
विद जप वा न शी जार पद | अर 
कालेख दल ने कालेज को सुरक्षित करने के लिये 
पहली कार्यवाही तो यह की कि अ्रपनी अधिक सम्मति से 
यह निश्चय किया कि कालेज की प्रबन्धक समिति में उन 
समाजञों को अपने प्रतिनिधि भेजन का अधिकार हे जो 
कालज के लिए चन्दा जमा करती हैं। महात्मा पार्टी न 
अपनी समाजों में कालेज के लिए अपील करना बन्द कर 
दिया । यह निश्चय उन समाजो से सम्बन्ध रखता था जो 
वि िआ मे भी गिर [३ क छछ आप 
दो भागा में विभक्ल हो चुकी थीं। कालेज दल के सामने यह 
प्रश्ष था कि वह कालेज को महात्मा दल के दवाले करके 
अलग हो जाये अथवा कालेज को इसी तरद्द चलावे जेसा 
कि वह इस समय चलता था, महात्मा दल की पादय- 
प्रणाली स वे सहमत न थे ओर उसको स्वीकार करने के 
लिए वह तेयार न थे । उनकी सम्मति में पञ्जञाब की शिक्षा 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कालेज 


आयेसमाज में दो दल [ १२६ 


यूनिवर्सिटी के साथ सम्बन्ध रक्खे ओर यूनिवर्सिटी की 
परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तेयार करे। जातिभाक्कि 
ओर देशभक्ति दोनों उस समय उससे पूरी दवा सकती थीं । 
कॉलेज की सामिति के नेताओं ने बहुतसी क़ानूनी छानबीन 
के बाद यही निश्चय किया कि जहां-जहां समाजे दो भागों में 
विभक्क हो गई दे, वहां केवल उस समाज को कॉलिज़ में 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा जो कॉलेज के लिये 
अपील करेगी ओर जा कालेज को अपने कार्यक्रम में मुख्य 
मानेगा | यह बात स्वाभाविक थी कि इस निश्चय से महात्मा- 
दल में उद्धेग पेदा हो अस्तु:-- 

मई भ जब कॉलेज का वार्षिक आधिवेशन होना 
था मद्दात्मा-दल ने डंडे के बल से कलिज पर आधिकार 
करने का यत्न किया ओर महात्मा-दरलू की एक बडर्डा 
टोली यद्द भजन गाती हुई स्कूल की तरफ़ आई “घम 
के लिये जान जाती दे तो जाने दो” । कलिजवालों ने 
स्कूल के बाहरी द्वार बन्द कर दिए थे ओर इन्होंने यद्द 
निश्चय किया था कि सभा के वार्षिक अधिवेशन में वह्दी 
सस्मिलित दो सकंगे, जिन के पास मन्त्री के हस्ताक्षर का 
सार्टीफ़िकेट होगा कि वह सभा के नियमों के अनुसार सभा 
के नियमित सदस्य हैं ओर उसमें सम्माति देने का आधिकार 
'रखते हैं| महात्मा-दक बल पू्ेक प्रवेश करने फे विचार खत 
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आया और जब उन्ददोंने द्वार बन्द्‌ पाया ओर बलपूर्वक द्वार 
तोड़ने का यल्न किया तो दोनों दलों में मुठ भेड़ हो गई और 
डण्डा चलने लगा | परलोकवासी लाला सुन्द्रदास का सर 
फट गया। उनके भाई लाला गोपालदास के चोट आई। 
ओर भी, सम्भवतः एक दो आदमियों के चोट रगी। 
अधिवेशन स्थगित रहा ओर दोनों दलों ने अपना-अपना 
बयान पुलिस में लिखवा दिया। अगले दिन एक बहुत 
जोरदार अधिवेशन हुआ | वाद्विवाद गरमागरम होता 
रहा ओर अन्त में जब उपस्थित सदस्यों की बहु सम्माति 
से मदहात्मा-दलू के विरुद्ध निश्चय हो गया तब तो वह 
अधिवेशन से उठकर चले गए ओर अपने मन्दिर में जाकर 
उन्हों ने कलिज़ को छोड़, वेद्प्रचार कोष स्थापित करने 
का निश्चय किया । 

दोनों दलों का शिक्षा-सम्बंधी काम अलग हो गया 
परन्तु दोनों में युद्ध की समाप्ति नहीं हुई | आरायजनता जिस 
की सहायता के दोनों इच्छुक थे और जिसके सहारे दोनों 
काम करते थे, एक ही थी, इसलिए दोनों के लिये आवश्यक 
था कि वह अपने-अपने विचारों का प्रचार करें। इस काये- 
वाही में ओर इस घरेलू युद्ध में जहाँ दोनों दलों ने बहुत 
बुरे ओर न कहने के योग्य काम किए एक दूसरे पर अपराध 
लगाए, एक दूसरे पर दोष लगाए, वाणी का दुष्प्रयोग किया, 
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लेखनी का भी कुब्यवहार किया, वहां हिम्मत उत्साह और 
साहस से उन्होंने समाज की सेवा में वह त्याग किये जो 
इतिद्दास में पूछने योग्य हैं ओर सदा याद रहेंगे बूढ़े ओर 
युवक अमीर-ग़रीब सबने अपनी शक्ति ओर हेसियत से 
बढ़कर काम किया | कॉलेज की सहायता के लिए एक-एक 
महीने की आमदनी पहिले दे ही चुके थे। बहुत से नियमित 
रूप से मालिक चन्दा भी देते थे, किन्तु अब फिर नए सिरे 
से चन्दे लिए गए और सबने खुशी-खुशी दिए। महात्मा- 
दल ने वेद्धरचार कोष, कन्या महाविद्यालय और स्थानीय 
स्कूलों के लिए उसी हौसले से चन्दे दिए लोगों को तो यद्द 
सन्देह होने लगा कि कदाचिद्‌ दल अपने चन्‍न्दे बढ़ाने के 
लिए ही लड़ रहे हैं । 

दल की सवा मे कलिज के एक उत्साद्दी युवक 
स्वर्गीय ला० सुन्दरदास जी न ( स्वर्गीय लाला सांइंदास के 
बड़े पुत्र थे ) अपनी जान तक गंवा दी। इसी तरह से 
महात्मा-दलू के एक उत्साही युबक लाला लब्भूराम ने अपने 
अपको अपन दल की सेचा में बलि दे दिया । इसी समय 
में में भी एक बार मौत के द्वार तक पहुँच गया। दो मद्दीने 
तक निमोनिया के रोग से पीड़ित रहा। दोनों फेफड़े गल 
गए । एक बार से अधिक में मौत के द्वार तक पहुँच गया। 
इस बीमारी में डाक्टर बेलीराम साहब ने जिस परिश्रम 


१३२ | आत्म-कथा 


ओर प्रेम से मेरी चिकित्सा की उसके लिए में सदा उनका 
ऋणगणी रहूँगा । छा० हेसराज ओर लाला मुन्शीराम ने भी 
अपने २ दायित्वको बहुत उत्साह जवांमदी ओर सदनशीलता 
से निभाया ओर अपने-अपने दल की सेवा में अपने आपको 
मिटा दिया । परछोकवासी लाला लालचंद ने कलिज की 
सेवा मे ओर परलोकचासी राय पेड़ाराम ने मदहात्मा-समाज 
की सेवा में बहुत बड़ा भाग लिया । 


( १० ) 

पंडित लेखराम का आत्मबलिदान 

पंडित लेखर राम की हत्या मार्च सन्‌ ,६७ में हुई | यदद 
घटना आरय्यसमाज के इतिहास में स्मरणीय हें। परिडत 
लेखराम अपने धार्मिक विश्वास के कारण एक मुसलमान के 
हाथ से मारे गये इस दृष्टि से उन को शहादत ( वीर-गति 
प्रात ) का पद मिला । इस दृष्ट्रि से वह आय्यसमाज में 
पहले शहीद हुए, ओर अब तक ओर कोई नहीं हुआ। 
परिडत लेखराम की देसियत मेरी राय म॑ यह हैं कि वह्द 
बहुत जोशीले आय्येसमाजी थे। अपमे विश्वास के पक्के थे । 
फ़ारसी और अरबी की जानकारी उनकी अच्छी थी । उद्‌ 
भी अच्छी खासी लिखते थ। उन का निजी चरित्र बहुत 
ऊँचा था और समाज के पूरे भक्न थे। स्वामी जी के भी भक्क 
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थे। बह किसी समय पुलिस की नोकरी में थे। नोकरी 
छोड़कर आय्यंसमाज़ का काम करने लगे। प्रतिनिधि सभा 
इनको निवाद्द के लिये कुछ वेतन देती थी। किन्तु पुलिस 
की नोकरी में इन्होंने जो आदत एकरों द्वाने की प्राप्त की थी 
वद्द आदत इन्होंने चामिक खोज मे भी नहीं छोड़ी । उनमें 
स्वतन्त्र खोज और न्याय के गुण थे। इन्द्दोने इस्लाम ओर 
इंसाइयत के खराडन से हिन्दुओं की बहुत बड़ी सेवा की। 
जिस तरद्द मुसलमान मोलवी व ईसाई, पादड़ी हिन्दु-धम 
के निर्बेल अंगों पर आक्रमण करते थे ओर अपने प्रमाण में 
केवल वह्दी इबाले देते थे जो हिन्दू धर्म के समालोचकों ने 
हिन्दू धर्म के विरुद्ध लिखे थे इसी तरद्द पंडित लेखराम भी 
इसलाम और इंसाइत के बलद्दौत अक्लो पर आक्रमण करते 
थे और उनके विरोधियों के प्रमाणों के आधार पर डनके 
टुकड़े उड़ाते थे । पांडित लेखराम की किताबें इस एकरोपन 
से भरी हे | आय्येसमाज में इस प्रकार की समालोचना के 
अग्नगणी वह थे । और यद्यपि आरम्म मं आय्यंसमाज को 
हिन्दू धर्म के बचाव में इस प्रकार की समालोचना लाभदायक 
हुई, किन्तु इस भाव ने आय्येसमाज में स्वतन्त्र ओर 
न्‍्याययुक्तल खोज के भाव को फेलने से रोका। 

पंडित लेखराम सरहद के रद्दने वाले थे । इनकी वाणी 
में बद्द मर्यादा न थी जो सभ्य घराने के छोगों में द्ोती दे। 
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पंजाबी महाविरे में बह अक्खड़ थे ओर जो उनके मन में 
आता था वद्द कद्द देते थे | किन्तु उनके हृदय और बाणी की 
सचाई पर किसी को सन्देदह नहीं हुआ। स्वामोजी पर 
इनको पूरा विश्वास था और यद्यपि वह स्वामीजी को भूलों 
से परे समभने के लिये तैयार न थे, किन्तु मुझे याद है कि 
पक वार अजमेर मे राय मूलराज ने यह कह दिया कि मांस 
के विषय में स्वमीजी ने जेनियां के दबाव में आकर अपनी 
राय बदल दी तो परिडत लेखराम की आंखों से अ|सू निकल 
पढ़े ओर वह एकबारगी रोने हूंगे। स्वामीजी के व्यक्तेत्व 
पर जब काई इमला करता था तो वद्द आपे से बाहर द्वो 
आते थे । 

मुसलमानों से द्विन्दुओं को बचाने मे ओर नव-मुस्लिम 
हेन्दुओं को वापिस लाने भ जो रतवा उन्दाने हन्द्‌ जाति 
को को हैं, वह सुनहरे अक्षरों म लिखे जाने याग्य आर 
अद्विताय दे । ओर जब हम याद करते & कि निभय होकर 
इस सेवा को पूरी करने में उन्हें।न अपनी जान गंबाइ तो 
तो हमको यह कहने मे तनिक भी संकोच नहीं होता कि 
पंडित लेखराम आय्येसमाज के सच्चे राहीद थे ! बह अपने 
बिचारों का बेघड़क प्रचार करते थे। मुसलमानों की ओर 
से उनको कई बार धमकियां मिल चुकीं थीं ओर यह मालूम 
था कि कट्टर मुसलमान मौलवी डनके खून के प्यासे हे किन्तु 


रे 
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जिस तरह से उनकी जान ली गई बह सदा के लिये इस्लाम 
पर धब्बा रहेगा। उनका मारने वाला शुद्धि के लिये उनके पार 
आया । उसको उन्होंने अपने घर में रखा ओर सच कत्तेब्य 
आतिथ्य सत्कार के पूरे किए । उनके घर में वद्द खाना खाता 
रहा ओर अन्त में इस आतिथ्य सत्कार का बदला उनको 
यह दिया कि एक दिन अवसर पाकर उस ने छुरी उनके 
पेट में घौपादी और भाग निकला । इस घटना ने साधारणतः 
उत्तरीय भारत की हिन्दू जनता में ओर विशेषतः लाइोर 
और पजञ्ञाब में बहुत आवेश उत्पन्न किया। हिन्दू जनता 
धार्मिक बव्रिचारों का भ्रेद भाव छोड़ आय्येसमाज के साथ 
थी | परिडत लेखराम की अर्थ। के साथ इमने जितनी 
भीड़भाड़ देखी है वह आज तक लाहोर में और किसी 
अर्थी के साथ नहीं देखी | लोगों का विचार था कि दृजूम 
में लोगों की भीड़ २० ओर ५४० सइस्ल्न॒ के बीच थी । अर्थी 
मडिकल कालेज से निकली कयोडि उन के प्रण दस्पताल 
में निकले थे जहां वह घटना के बाद तुरन्त ही पहुँचा दिए 
गए थे । हिन्दू जनता ने परिडत लेखराम को ऐसी पदवी 
देकर इनका मान किया ओर सहस्यों स्त्रियोंने उनके शवपर 
फूलों ओर वताशों की वर्षा की और फिर उनकी अर्थी के 
फूलों को पविनत्न समभकर अपने घर लेजाकर रखा। इस 
बीर-गति का पद्दछा परिणाम यह हुआ कि श्मशान भूमि में 
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स्वर्गीय वीर के शव के सामने उसको बीच भे रख कर 
दोनों दलों ने फिर इकट्टा हो जाने का पूरा विचार किया। 
लाला मुन्शीराम ने उस समय जो वक्‍तृता दी वद्द उनके 
योग्य थी । अस्तु | हत्या के बाद जो रविवार आया उसी 
दिन दोनों समाजों का सम्मलित अधिवेशन बच्छीवाली 
आय्येसमाज के मन्द्रि में लाला हंसराज के सभापतित्व में 
हुआ । इस मेल की प्रारम्भिक कठिनाइयां मेरे मकान पर 
तय हुईं ओर महात्मा दल ने इस बात को स्वीकार किया 
कि मांस का भगड़ा समाप्त कर दिया जाय और लाला 
हँसराज को पहले के अनुसार मिली हुई समाज का प्रधान 
बनाया जाय | इसके अतिरिक्ल पंडित लेखराम की हत्या 
करने वाले का पता लगाने के लिये एक कमेटी बनाई गई 
जिसका काम मेरे खुपुदे किया गया। उन दिनों म॑ मुझे बहुत 
बार इस काम को पूरा करने के लिये खुपरिनटेण्डेरट पुलिस 
से मिलने का अबसर हुआ । पुलिस ने अपने दूत ओर 
समाज ने अपने दूत हत्यारे का पता छगाने के लिये छोड़े 
किन्तु मुसझमानों ने कोई यतल्ल सफल होने न दिया। दो 
तीन आदमी भिन्न भिन्न अवसरों पर गिरफ्तार किए गए 
किन्तु वद पहचाने न जाने के कारण छूट गये। लोगो को 
उस समय पूरा विश्वास था, ओर उस विश्वास के उचित 
कारण थे, कि लाह्दोर के मुसलमानों की सद्दानुभूति इत्यारे 
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के साथ थी आर यह हत्या एक बड़ी गुप्त गाष्ठी का परिणाम 
था जिस में लाहोर के कुछ मुसलमान मोलवी ओर रईस 
सम्मिलित थे जिन्होंने हत्या के बाद अपराधी की रक्षा की 
ओर उस को साफ निकाल दिया। सारांश यद्द कि मेरी 
राय में लेखराम के हत्यारे का पता न रूगना मुसलमानी 
प्रम ओर एकता का एक अच्छा उदाहरण हे जिस पर यदि 
वह अभिमान करें ता उचित है। 

परिडत लेखराम की हत्या पर जा मेल दोनों दला में 
हुआ था वह बहुत समय तक स्थापित न रहा। उसका 
कारण यह था कि यह मेल केवल भावुक था ओर उस 
शोक से पेदा छुआ था जो पणिडत खाहेब की हत्या से 
दोनों दलों को हुआ । परन्तु दलों के विचारों की लददर अभी 
तक झलग अलग बहती थी | प्रतिनिध्िि-सभा की बागडोर 
मद्दात्मा दल के हाथ में थी ओर कालेज|की बाग शिक्तितद्ल 
के हाथ में थी। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा ओर विश्वास 
न था| दोनों यह समभते थे कि विराथ पक्ष वाले अपनी 
शक्ति ओर अपन प्रभाव को, हमको कुचलने के लिये काम 
में ला रहे है | इस के अतिरिक्त महात्मा दल के नेताओं का 
यह बिचार था कि यदि यह मेल कुछ वर्ष स्थापित रहा तो 
कम से कम लाहोर से महात्मा दल का प्रभाव उठ जायगा। 

मुभको यद्द बताया गया था कि राय पेड़ाराम साइब 
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ने एक अधिवेशन में यह विचार इसी तरह प्रकट भी कर 
दिए थे । सारांश यह कि इन नये अविश्वासों का परिणाम 
शी कप में कक ७३ 9. पे रच / 

यह हुआ कि फिर लाहोर में दो समाज होगई ओर शिक्तित- 
दल अपन अधिवेशन अनारकली में करने लगा। जिस समय 
यह दूसरा विच्छेद हुआ में बहुत बीमार था ओर लाहोर से 
बाहर था। 

जब स्वस्थ होकर में वापिस .लाहोंर भें आया तो 
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दोनों समाज अलग अलग अधिवेशन करती थीं। 


सन्‌ ६७ ई० के आरम्म में मध्य प्रदेश म॑ एक महान 
अकाल पड़ा हुआ था। हज़ारों आदमी भूख से मरते थ 
लाहोर में यह खबर पहुँचने लगी कि इंसाइयों के दीनाभ्रम 
ओर अनाथ शिशु आभश्रम भरे जारदे हैं विशेष कर बच्चे 
बहुत मर रहे हैं ओर इंसाइयों के हाथ में भी जारदे दे | यह 
समाचार सुन कर मरे हृदय पर बहुत ठोकर लगी ओर भेने 
मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चा को बचाने के लिए पक 
आन्दोलन आरम्भ किया | श्रनारकली समाज की संरक्षकता 
में आन्दोलन आरम्भ किया गया किन्तु थोड़े द्वी समय में 
कुछ हिन्दुओं में फेल गया। लाददोर में हिन्दू अनाथ बच्चों 
की सहायता के लिए एक नई सभा बनाई गई जिस में द्विन्दू 
खनातनी ओर ब्रह्मसमाज़ी भी साभ्मालित थे। जबलपुर, 
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बिलासपुर इत्यादि से कई अनाथ बालक मेंगाए गए और 
लाहोर तथा अन्य स्थानों में इनके पाषण के लिए कई 
अनाथ शिशु आश्रम खोले गए । लाह्दोर का अनाथ शिक्षु 
आश्रम भी उसी समय खोला गया था। मुझे याद हे कि 
जिस दिन अनाथ शिशुओं का पहिला भुणढ लाहोर में 
आया, कई दज़।र आदमी लाहोर के स्टशन पर इनको देखने 
के लिए उपस्थित थे ओर नगर में हिन्दू सदानुभूति की नदी 
बह रही थी। अगस्त तक में यह काम करता रहा। अगस्त 
में कुछ दिन आराम करने के लिए एबटाबाद गया। यहां 
पर मुझे एक दिन बा म॑ भीग जान के कारण ज्वर दो 
गया। इसी ज्वर के साथ जिगर बढ़ गया और में लगभग 
मई सन्‌ £८ तक इसी बीमारी में रहा । 


यद्यपि धार्मिक शिक्षा मुझे छोटी अवस्था से मिली 
थी ओर आरम्भ से ही में थोड़ी बहुत धार्मिक चर्चा सुनता 
रहा और धार्मिक पत्र इत्यादि पड़ता रहा तो भी धार्मिक 
प्रश्नो की छानवीन ओर धार्मिक अध्ययन का प्रेम मुझ में 
कभी जाग्रत नहीं बुआ | मुझे जद्दां तक याद दे में यही कद 
सकता हूँ कि मेरी ताबियत का कुकाव आरम्भ से ही काम 
की ओर था ओर छोटी अवस्था में जिन किताबों ने मुझ 
पर गद्दरा प्रभाव डाला और जिनको में बार बार पढ़ा करता 
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था वह कसस हिन्द' ओर फ़िदासी का 'शाहनामा' थीं। 
गुलिस्तां मे स जिस दार ने मेरी स्मरण शाक्के को पकड़ा 
ओर मेरी कल्पना पर अधिकार जमाया वह यद्द था-- 
“आं न मन्‌ बाशम कि रोजे जहू बीनी पश्तमन्‌ | इंमनम्‌ कां 
द्रमियान ख्ाके खूँ बीनी सरे | $ 

मेरे पिता मुझ निजी रीति से फ़ारसी बहुत पढ़ाई 
ओर मुझे याद है कि सारे फ़ारसी साहित्य में जो मेरे पिता 
ने मुझ पढ़ाया मुझ पर सब से अधिक प्रभाव सिकन्द्रनाम 
ओर शाहनामे का पड़ा । उदूं की किताबों में से जिन 
किताबों को में बहुत प्रेम से पढ़ता था वद “रसूमे हिन्द'' 
ओर “कसस हिन्द थीं। मोलवी मुहम्मद इसेन आज़,द 
लिखित “क़सस (हिन्द के दूसरे भाग के उन अंशा को मेंने 
कई बार पढ़ा जिन में उन्‍्हों न राजपूतों क साहस की प्रशंसा 
की हे । चित्तोड़ पर श्रद्ाउद्दीन खिलजी के आक्रमणा का 
वृत्तान्त, हुमाऊँ के दुःखा का चित्र, अकबर की जीता का 
बयान मेरे हृदय पर पत्थर की लकौर की तरह गड़ गया। 


मोलवी मुहम्मद इसेन आज़ाद के कसस हिन्द' ने सब से 
पहिले मुझे हिन्दू वीरता का आदर करना सिखलाया ओर 


नज- कि, | जज 


% इसका यह अथे हे--में थद्द नहीं हूं कि लड़ाई 
दिन तू मेरी पीठ देखे | में यद्व हूँ कि मिद्दी ओर खून 
बीच तू मेरा सर देखे ॥* 
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भेरे हृदय में हिन्दुओं के लिये अभिमान का भाव पेदा किया। 
मुझ 'क़सस हिन्द' के साथ एक तरह का प्रेम पेदा होगया 
जिस का प्रभाव सदा मेरे जीवन पर गद्दरा रहा । जिस दिन 
से यह क्रिताब मेरे हाथ में आई उस दिन से लेकर आज 
तक राजपूता की कृतियों के जानने को अभिलाषा कभी एक 
क्षण के लिय मी मुझ से अछग नहीं हुई । जिस समय मेंने 
मुख्त्यारी की परीक्षा पास कर के कानूनी काम करना 
आरम्भ किया तब पहिली किताब जो भेने मोल ली वद्द टाड 
साहब का राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक थी। उन 
दिनों सरकारी मदरसों मे उदू की तारीख हिंदुस्थान का 
इतिहास पढ़ाया जाया करता था जिसका नाम “बाक़याते 
हिन्द था। इस इतिहास ने मेरे दिल पर यह भाव पेदा किया 
कि मुसलमानों न हिन्दुओं पर बड़े अत्याचार किये हैं । जो 
आदर म॒झे इस्लामी धर्म के लिये अपनी प्राराम्भक शिक्षा 
के कारण था वह्द धीरे धीरे 'वाक़्याते हिन्द' के पढ़ने से 
घण में बदलने लगा । यहां तक कि जब में लाहोर में आया 
तो मेरी तबियत इस्लाम से बिलकुल फिर गई। छाहोर में 
जो संगत म॒झे मिली उसने न केवल इस्लाम धर्म से मेरी 
तबियत को हटा दिया किन्तु हिन्दू धर्म ओर हिन्दुओं से 
मम में प्रेम का बन्धन उत्पन्न कर दिया। यह प्रेम बन्धन 
केवल धार्मिक न था किन्तु राष्ट्रीय: ओर इसके पेदा कर ने में 
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लाला मुल्कराज भढला की दो छोटी किताबों शहीद गंज' 
ओर “वीरमेज ने भी अपना प्रभाव किया। 

बचपन में म॒झे कुछ सुध बुध न थी में एक सिक्‍ख 
कुटुम्ब में पाला गया था ओर अपनी नानी जी को जपजी का 
पाठ करते हुए सुना था | किन्तु उसके बाद मुसलमान धमे 
की शिक्षा के प्रभाव से मुझे न हिन्दु धर्म से प्रेम था ओर न 
सिक्‍ख धर्म से । में दाना को कट्टर अ्रन्थ विश्वयासों ओर 
मूखतापूरण बातों का ढेर समझता था। 

भरे इन विचार। में जो पारिवत्तेन हुआ वह धार्मिक 
शिक्षा का पारेणाम न था किन्तु भरे राष्ट्रीय भावों का फल 
था। धार्मिक साहित्य मैंने जो कुछ पढ़ा था वह हिन्दू धरम 
के विरोध में ओर मुसलमान धर्म के पक्ष में था। इस्लाम के 
साथ म॒झे कुछ प्रम था किन्तु जब मेने “ वाक़्यात हिन्द 
ओर “कसस हिन्दू” को पढ़ा ते, मेरे हृदय में एक लद्दर पेदा 
हुई जा दिन प्रति दिन म॒भे इस्लाम से परे ले जाने रूगी। 
हिन्दू धर्म का अध्ययन करने ओर उसकी सन्द्रताओं पर 
सम्मति स्थिर करने का मुझे काई अवसर न था। न मेरी 
योग्यता इतनी थी के में धार्मिक प्रश्नों को अच्छा तरह से 
समभ सकता; और न मुझे इनके अध्य्यन करने का अ्रव- 
काश था। यदि मुझ अवकाश द्ोता भी तो में क्‍या 
पढ़ता ? संस्कृत मुझे आती न थी, द्विंदी के अक्षर भी में 
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जानता न था | गुरुमुखो से में अब तक अनभिक्ञ हूं। मेरा 
सारा बचपन उर्दू फ़ारसी ओर अरबी पढ़ने में रगा था। 
उद में कोई पुस्तक एसी न थी जिसमे हिन्दू धमे की खूबियां 
बयान की गई हो ओर यदि थी भी तो वो मरी ज़.नकारी से 
परे | किन्तु तो भी मेन अभी मिडिल स्कूल की परीक्षा भी 
पास नहीं की थी कि 'वाकयात हिन्द' ओर “क़सस हिन्द्‌' के 
पठन ने मेरी आत्मा में एक आन्दोलन हिन्दू धर्म ओर हिल्‍्दू 
इतिहास की आर पेदा कर दिया। भें 'क़सस हिन्द' को पढ़ 
कर कई बार रो पड़ा ओर मुझे ऐसा अनुभव द्वोने रूगा कि 
मेरे कानों को ओर मेरे हृदय का राजपूतों की बहादुरी की 
चर्चाएं भाती हैं ओर खींचती है | यह भाव दिन दिन बढ़ता 
गया | यहां तक कि एक समय ऐसा आया कि यद्द उस 
सीमा तक पहुंचा जहां कि रोका न जा सका । 





( ११ ) 
हिन्दू जातीयता का पहला पाठ 
१६ वर्ष की अवस्था हो जाने पर, में एन्‍्ट्रैन्स) 
की परीक्षा में उत्तीणं होकर लाहोर आया ओर ब्रह्म समाज 
में जाने छगा तो हिदु-धम की और मेरा विचार धीरे धीरे 
बढ़ने लगा ओर मुझे हिन्दुओं की प्रशंसा खुनने की इच्छा 
होने लगी | ब्रह्म समाज के साह्दित्य में यद्यपि हिन्दू धमे की 


१४४ ] आत्म-कथा 


बहुत बड़ाई न थी तथापि उसके वायु मेडल में हिन्दू 
जातीयता की कुछ गन्धघ पाई जाती थी । अंगरेज़ों पर और 
अंगरेज़ी सभ्यता पर ता ब्रह्म समाजियों का प्रेम था ही, किन्तु 
इस्लाम का अपेक्ता वह प्राचीन हिन्दू धर्म का अधिक आदर 
करते थे। संस्क्ृत ओर हिन्दी के पाषक थ ओर हिन्दी और 
डदू के झगड़े में हिन्दी के पत्त में थे। हिन्दी उद के झगड़े ने 
मुझे हिन्दू जातीयता का पहला पाठ पढ़ाया ओर मेरी तबियत 
ने उस समय जो पलरूटा खाया उसमें फिर कमी नहीं हुई। 
प्रारम्भिक संस्कार ओर पिता की शिक्षा से तो मेरी सहाजु- 
भूति उदू के साथ होनी चाहिये थी। निजी लाभ भी मेरा 
इस में था क्योंकि में हिन्दी अक्षर तक न जानता था। 
फ़ारसी के पढ़ने में मेने कई साल छगाये थे ओर उद्‌ साहि- 
त्य की मुझे अच्छी जानकारी थी | हिन्दी की विजय मे 
स्पष्ट ही मेरी निजी हानि थी। किन्तु ज्यों ही मुझे यह 
निश्चय हो गया कि कि राष्टरीयमेल ओर राजनीतिक 
एकता के लिये सार देश में हिन्दी और नागरी का प्रचार 
आवश्यक हैं; मेने अपने लाभ ओर हानि के विचारों को 
एक ओर रख दिया ओर हिन्दी का प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया । 

हिन्दी उदे के झगड़े मे जब में अ्रम्बाले पहुँचा और 
मेने द्विन्दी के पक्ष में ओर उर्दू के विरुद्ध व्याख्यान दिया तो 
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उस समय मझे हिन्दी के अक्षर भी न आते थे। परलोक- 
वासी राय हक्मचन्द इस सभा में उर्पास्थित थे । वह दिल्ली 
वाले थे। अगरेज़ी के तो विद्वान थे ही, किन्तु उद्‌ के प्रेमी 
थे। उदू तो मानो उनके घर की छोंडी थी। उन्होंने एक 
अखबार में मरे व्याख्यान की बहुत प्रशंसा की, किन्तु मेरे 
हिन्दी के ज्ञान पर घड़ी हंसी उड़ाई। मेने दिल्ली से वापस 
आते ही हिन्दी के अक्षर सोखे ओर फ़ारसी और अरबी 
पढ़ना छोड़ दिया । 

में इन दिनो कालेज में भी फ़ारसी और अरबी पढ़ा 
करता था। मोलवी महम्मद्‌ हसन आज़ाद हमारे उस्ताद थे। 
एक दिन दर्ज मे वह हिन्दी के पक्षपातियां की 'सिन्नी उड़ाने 
लग, ओर बह्ालियों की हंसी करने छगे। उनके मेंह से यह 
निकल गया कि बहूली दूसरे देश के रहन वाले हैं। वह 
व्यर्थ द्वी पञ्नाब के मामले में हस्ताक्षेप करते हें, उनका 
पञ्ञाब से क्‍या सम्बन्ध | परकोकवासी मोलवी साहब चर्म 
के शिया थे ओर सदा ईरान की प्रशंसा किया करते थे और 
कहा करते थे कि मेरा वतन तो ईरान है, मेरा जी चाहता 
हे वहां जा रहूँ। जब उन्होंने बंगालियों पर हमला किया तब 
तुरन्त मेरे मुँह से निकला कि मोलवी साहब ! बंगाली यद्यपि 
पंजाब के रहने घाले नहीं, फिर भी हिन्दी ता है। किन्तु 
आप तो सुसलमान ईं ओर ईरानी डोने का दावा करते हैं । 
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यदि बैगाली सज्जनों को पंजाब के मामलों में हस्ताक्षेप करने 
करने का अधिकार नहीं तो बतहाइये आप को यह आधि- 
कार कहां से प्राप्त हुआ | मोलवी साहब कुछ क्रोघधित हुए | 
किन्तु दर्ज की सहानुभूति मरे साथ थी। ( सिवाय दिल्ली 
वाला के ) इस लिये कुछ कद्ट न सके | भें बीमारी के कारण 
और कानून पढ़ने के कारण भी आटस को से(.॥08 (४0४७) 
की परवाद्द न करता था ओर प्रायः फ़ारसी ओर अरबी के 
घराटों से अनुपस्थित रहा करता था। मोलवी साहब मेर 
विरुद्ध गिल्ला करने छगे। इस लिये अम्बाला से वापिस 
आने पर साइम साहब प्रिसलिपल न मुझे बुलाया ओर 
घमकाया तो मेने फ़ारसी ओर अरवी पढ़ना बन्द कर दिया। 

गुरुदत मुझे संसक्रत प्रोफ़ेसर ( पणिडत भगवानदास ) 
के पास ले गया अ्र.र उन से कहे लगा--“पंडित जी! 
आज एक नया शिष्य लाया हूँ। उन दिनों संस्क्तत बहुत कम 
लड़के पढ़ते थे, यद्यपि उस वर्ष तो कई संस्कृत पढ़ने वाले 
थ्र। पंडित जी मुझ से पूछने लगे कि मेने संस्क्रत भें कितनी 
शिक्षा पाई | जब में छुप रहा, तो गुरुदत्त इंस कर बोला-- 
“पाडित जी यह तो नया शिष्य है। अब तक मुसलमान 
था अब हिन्दू हुआ दे ।” पंडित जी हंस पड़े ओर कुछ नहीं 
बोले । लाला हंसराज ने भी संस्कृत, कालेज में जाकर 
आरम्भ की थी ओर गुरूदत्त कद्दा करता था कि में भी एक 
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साल भें एफ० ए० की परीक्षा के योग्य संस्क्रत पढ़ सकूंगा । 
खैर ! संस्क्रत तो मैने खाक न पढ़ी किन्तु मेरे जीवन की यद्ध 
पहली घटना थी जिसने मुझे पक्का हिन्दू बनाया ओर मुझे 
अन्त तक इस घटना की ओर खेद से दृष्टि डालने का कोई 
अवसर नहीं दुआ | 
( १२ ) 
राजनेतिक गुरु 

इन्हीं दिनो बाबू सुरन्द्रनाथ बनरजी के अंग्रेज़ी 
व्याख्यान मेरे हाथ मे पड़ गए। मैंने उनको पढ़ा। उनमे से 
पक व्याख्यान जोजफ़ मेज़िनी पर था। में इस को पढ़ता 
हुआ कई बार रोया। इसने मेरे कोमल हृदय पर अपनी 
छाप लगा दी ओर भेने यह निश्चय कर लिया कि जीवन 
भर मेज़िनी की शिक्षा पर चलूंगा ओर जाति की सेवा 
करूंगा। भेज्िनी को मेने अपने मन भें गुर बना लिया ओर 
आर आज तक वह मरा गुरु हे । यह बात सन्‌ श्८८शे या 


७ 
जे. 


श्ग्यर ई० की हैं। में इस समय तक आय्येंसमाजी नहीं 
हुआ था और आयेसमाज के साथ मुझे कोई विशेष प्रेम न 
था, किन्तु मुझे अच्छी तरह स्मरण हे कि उस के बाद से 
मेरी क़ानूनी तेयारी कम कम दोने छगी और मेरा मन 
नियम पूर्वेक पढ़मे पढ़ान से इट गया, मेरी आत्मा उड़ना 
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चाहती थी, किन्तु ्ररीबी, माँ बाप की तंगी आर सुविधाओं 
का अ्रभाव मुझे निराश किए देते थे। प्रायः ऐसा हुआ कि 
3 ० रो 


भारतीय दरड विधान या और कोई क़ानूनी पुस्तक सामने 


३5 और ७ 5. 


पड़ी है ओर में पुराने आदमियों को सम्बोधन कर ब्याख्यान 


कि कक ८ 


िप ले कर 5 ३ (अप 
तयार करन लग गया | _ इन दना दानक दृत्तान्त लछक्ला 


वि पी 00 (पर कद 


करता था ओर उस वृत्तान्त म॑ अपने विचार लिख देता था। 
( खेद हे कि वह देनिक वृत्तान्त नण्टठ हो गया ) तात्पर्य यह 
कि इस प्रकार मरे विचारों में पएक्र महान परिवतेन उपास्ेयत 


९ 
>> 


हो गया | आय्येसमाज में जिस समय में सम्मिलित हुआ 
हू उस समय मेरे बिचार बढ़े चढ़े हुए थे । 

परिडत अपग्नविहात्री को जब यह परालूम हुआ कि में 
आय्यंसमाज का सद्स्य हो गया हैँ तो उनको वहुत आश्चय्य 
हुआ उन्होंने एक व्याख्यान में मेरी उस चिड़िया ले उपमा 
दी जो बिना समझे बूफे एक वृक्ष से उड़ कर दूसरे वृक्ष पर 
जा बेठती है । यह बात सन्‌ श्य८प२ ई० की है । 

सन्‌ श्य्प६३ ० में जब में जगरांव में मुखत्यारा करता 


थ के. के. किक श्र श विश “कु २ 
तो मुझे अपन राजनीतिक विचारों को पुद्ट करने का 
कोई अवसर न मरा, कत्तु तो भी इस समय में “रफ़ीक़े 


हिन्द” नामी समाचार पत्र मे लेख लिखा करता था। 


श् दे ९ ९ ४. ९९ 
मालवा मुहरम अली चिशती इस पत्र के सम्पादक थे। वह्ढ 


| 


भी मेरे समान नवयुवक थे ओर बड़े प्रेम से मेरे छेस्लां को 
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समाचार पत्र मे स्थान दिया करते थे। जब में लाहोर में 


हि 


पढ़ा करता था तो एक बार में एक गोरे का मुक़दमा देखने 
गया, इस्र ने किसी हिन्दुस्तानी को मार डाछा था। ज्यूरी 
ने गोरे को छोड़ दिया, मुझे स्मरण है कि हिन्दुस्तानियों 
इसस बहुत असनन्‍्तोष फेला | में भी इस असन्‍्तोष में साम्मि- 
लित था, किन्तु मेरी राष्ट्रीय] अभी बहुत गहरी न थी। 
| आयेसभाज के व्याख्यान मं गबनमंट की बहुत प्रशंसा 


/ 


७ 4 


किया करता था। उन दिनो यही चलन था ओर इसके 
आतिरिक्क मेरा यह विद्यार था कि ऋग्रेज़ो न हम को मुसल- 
मानों के अत्याचार ओर दुव्येवहार से छुड़ाया है। अस्तु, 
९ 4 (पी कक दया "9... ८५ (५ अप हक कप ७. ए 
सन्‌ ८३, ८७, ८५ इ० म॑ भर राजनीतिक विचारों को कोई 
विशेष पाषण नहीं मिला । 
मे अन्य छोग। का तरह अंग्रज़ी उदूँ के समाचार पत्र 
पढ़ा करता था | लोग स॒ चर्चा करता था, किन्तु विशेष 
रूप से न भेने कोई राजनीतिक अध्ययन किया ओर न किसी 
राजनीतिक आन्दोलन में कोई भाग लिया। अ्रधिक ध्यान 
मेरा वकाछत की परीक्षा पास करन की ओर था, क्योंकि 
हो हे से रे बाप 
में देखता था कि मरे माता पिता को थोड़ी आय के कारय 
बहुत कष्ट होता था, तथापि मुझे कोई ऐसा समय स्मरय 
नहीं जब भेरा क़ानूनी अध्ययन राष्ट्रीय विचारो से अप्रभा- 
बिल ओर पृथक रहा हो | 
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अस्तु, अन्त में जब सन्‌ १८८४ ३० में में पास होगया 

ओर सन्‌ १८८६ ई० में वकालत करने गा और रुपया मेरे 
हाथ भें आया तो मेने एक अच्छा पुस्तकाक्यय बनाया। एक 
बार ज़िले के डिपटी कमिश्षर साहब दिवालीकी रोशनी 
देखते देखते मेरे मकान में भी आ घुसे ओर वह मरा 
पुस्तकालय देख कर इंषो करने रगे। उनके साथ एक 
असखिस्टरणट कमिश्षर था, उसस उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति 
का पुस्तकालय हम सर कद्दीं अच्छा हे ओर हमको छज्ा 
दिलाता दे | द्विसार के निवास काल में मेने हर प्रकार का 
साहित्य पढ़ा । अकस्मात्‌ एक बार मुझे दो-चार दिन के 
लिए एक राय साहब के साथ एक द्वी स्थान पर ओर एक 
ही मकान म॑ रहन का अवसर मिला | यह राय साहब पंजाब 
के चुने हुए आदमिया मे गिने जाते थ। दिद्यार्थी अवस्था 
में द्वी उन्हां ने ख्याति प्राप्त करती थी। बह्द अपनी जाति- 
भक्कि के लिए प्रसिद्ध थे, किन्तु सरकारी नोंकरी के कारण 
कुछ न कर सकते थे। उन का शुभ नाम राय मूलराज़ साहब 
है। उनके पास एक इतिहास योरुप की गुप्त मणडलियों 
का था | यद्द किताब दो जिल्‍दों में थी ओर वह इस को 
किसी पुस्तकालय से छाए थे। उन्होंने उस पुस्तक मभेंसे 
पढ़ कर मुझे सुनाया ओर मरे मन डसे पढ़ने की 
उत्कए्ठा उत्पन्न हुई। मेने उसी स्थान पर उस पुस्तक के 
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कुछ पृष्ठ पढ़े किन्तु उन्हों न पुस्तक मुझे घर लेजान को न 
दी । जब में अपने घर छोटा तो भेने कई पुस्तक विक्रेताओं 


| 4 शक हर 5 


को इस पुस्तक के लिए और मेज़िनी के जीवन चरित्र के 
लिए भी लिखा किन्तु मुझे वद्द कहीं से न मिली | अन्त में भने 
एक पंजाबी नवयुवक को जो उन दिनों विछायत गया हुआ 
था, बिलायत को लिखा ओर उसने लन्‍्दन से मुझे एक प्रति 
भेज़िनी के जीवन चरित्र की ओर एक प्रति गुप्त मरडलियों 
के इतिहास की भेजी । यह सुझे अच्छी तरह याद हे कि 


जिख दिन यह पुस्तके मेरे पास पहुँची उस दिन मुझे बड़ 
प्रसन्नता प्राप्त हुई । मेने मेज़िनी का जीवन चरित्र आदि से 
अन्त तक पढ़ा । जो प्रभाव भरे मन पर कई वर्ष पहले बाबू 


विद फू 


सुरेन्द्रनाथ के व्याख्यान से हुआ था उससे कई गुना अधिक 


न्ग्बु 


गहरा प्रभाव मेज़िनी के जीवन चरित्र पढ़न से हुआ । मेज्ञिनी 
की गहरी देश भक्ति, मेज़िनी के कष्ट, उसकी नेतिक उच्चता ओर 
उसकी विस्तृत मनुप्यमात्र से सहानुभूति ने मुभ रिभकरा 
लिया | मैंने उसकी पुस्तक घिं2)॥8 0/77०7 ( मनुष्य के 
कतंव्य ) का उदूँ में अनुवाद करना आरंभ किया | जब अल॒- 
वाद समाप्त हा गया तो मेने अपने एक मित्र छाछा नत्थूराम 
आनन्द के पास, जो लाहोर में रहते थ ओर समाचार पत्रों 
में लिखा करते थे, भेज दिया। उन्होंने उसको दोहरा कर 
अपने माम से छुपवा दिया | 
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में हिसार मे था जब मेने कॉग्रस की चरचा समाचार 
पत्रों में पढ़ी । अ्तणव मद्रास में जो कांग्रस बदरउद्दीन तेयव 
जी के सभापतित्व में हुई उसका असर सुझ पर बहुत हुआ। 
मेने कांग्रेस का साहित्य मेंगा कर पढ़ा। इन्हीं दिनां में 
मिस्टर दाम की लिखी हुई दो छाटी छाटी एुस्तिकाएँ निकलीं, 
जिनमें स एक का नाम था /587 77 ]0 [४856 (पूरब का 
तारा ) ओर दूसरे का नाम 0),0]0 शाक75)070 (एक बुद्ध 
की आशा )। भेने आज तक कांग्रेस के खाहित्य में ऐसे दा 
लेख फिर नहीं पढ़ । इन दोनों पुस्तिकाओं में स्वतेत्रता की 
लहर प्रबल थी | मरे हृदय पर उन्होने बड़ा प्रभाव डाला 
आर सन्‌ ८८ ई में मेने अलीमहम्मद भीमजी को ज्ञो उन 
दिनों पंजाब में कांग्रेस पर व्याख्यान देत फिरते थ हिसार 
बुलाया ओर उनका व्याख्यान कराया। इस व्याख्यान में 
बहुत लोग सॉाम्मलित हुए | मुझे अभी हिसार आये तौन 
वष भी न हुए थे ओर अभी मरी वकालत का आरम्भ ही 
था| इससे पहिले भी अग्रज़ी अफ़सर मेरी स्वतैत्र चाल से 
प्रसन्न न थे, क्योंकि में वकारूत में भी चापलूसी के वाक्य, 
जेस हुजुर, गरीब परवर ४०८ ०07०प/ इत्यादि का प्रयोग 
न करता था ओर थोड़ी सी अनुचित कायेवाही पर लड़ 
पड़ता था। अतएव में कई नवयुवक शअ्रेगरेज़ी जजों से लड़ 
चुका था | परन्तु अब तो उन की अप्रसन्नता बढ़ गई । 
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(१३५ 
कांग्रेस का आंदोलन 

मेने इसकी कुछ चिन्ता न की और इन्हीं दिनों सर अद्दमद्‌ 
सत्रां के नाम खुली चिट्टियां लिखनी आरम्भ की। सर सेयद्‌ 
अहमद खां के सब लेख ओर उनकी लिखी पुस्तक उर्दू में 
थीं। वद्द इन दिनों कांग्रेस के विरोध मे बहुत छगे हुए थे। 
लखनऊ ओर मेरठ में कांग्रेस के विरुद्ध व्याख्यान दे चुके 
थे | मैंने उनके पुराने लेखों से उद्धरण दे कर के यह दिख- 
लाया कि उन के उस समय के विचार उन के पुराने विचारों 
के केसे विरुद्ध हैं? इन चिट्टियों पर मेने अपना नाम नहीं 
लिखा परन्तु इन पर स्थान हिसार का पता लिखा था और 
द्विसार में सिवाय मेरे ओर कोई एसा व्याक्ते न था जिस 
की ओर से ये चिट्टियां लिखी हुई समभी जा सकतीं। इस 
लिये छोग समभ गये कि इन चिट्टेयों का लिखने वाला में 
ही हं। मुझे नाम छिपाने का काई कारण न था, किन्तु इस 
लिए कि में एक अप्रसिद्ध सा आदमी था अपने नाम से ऐसे 
बढ़े आदमी के नाम चिट्टियां लिखने से मिरकता था। यहद्द 
चिट्ठियां कांग्रेस के अधिवेशन से कुछ दिन पद्दिले समाप्त हो 
गई और सारे भारतवर्ष में उनकी चर्चा फेल गई। अतएव 
मैंने अपने लाहोरी मित्रों के संकेत से इन चिट्ठियों को 
पुस्तिका के रूप में छुपवा दिया । यद्द मेरा पहलछा राजनीतिक 
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लेख था| इस से पहिले में प्रायः समाचार पत्रों में स्थानीय 
ओर प्रांतीय विषयों पर लिखता रहता था किन्तु कोई लेख 
मेरा ऐसा नहीं निकला था जो मेरी प्रसिद्धे का कारण द्ोता 
इस लेख ने एक दम म॒झे प्रासिद्ध कर दिया । इस समय मेरी 
अवस्था २५ वर्ष की भी न थी। अरस्तु । 

दिसम्बर सन्‌ ८८ इ० में जब में कुछ मित्रो के साथ 
इलाहाबाद पहुंचा, ता स्वागतकारिणी समिति ने स्टेशन 
घर से ही मेरा आदर करना आरम्भ कर दिया। स्टेशन 
पर स्वागतकारिणी समिति के सब मुख्य सदस्य मिस्टर 
ह्मम ओर पं० अ्रयोध्यानाथ ओर पे० मदनमोहन मालवीय 
सटह्ित उपास्थित थे। मालवीय जी यद्यपि अभी युवक ही थे 
किन्तु माननीय थे। यह लोग मेरा स्वागत करने नहीं आए थे, 
किन्तु जब में पहुंचा तो इन्होंने ओर स्वयं सेवकों ने कई 
बार मेरे नामोचारण के साथ हषेध्वनि की । कांग्रेस के 
अधिवेशन में भी मेरा बहुत आदर हुआ ओर में दो बार 
व्याख्यान देने के लिए मथश्च पर गया । पंजाब के प्रतिनिधियों 
ने, जिन में पंजाद के माननीय वर्काल, जेसे राय मरलीधर 
ओर दंसराज साहनी आदि सम्मिलित थे, यह निश्चय किया 
कि अगले वर्ष कांग्रेस पंजाब में की जाए। अतएव मे 
अधिकार दिया गया कि में पंजाब की ओर से कांग्रेस को 
निमंत्रण दूं। अस्तु ! मैने यद निमंत्रण दिया। किन्तु कांग्रेस 
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के नेताओं ने अगले वर्ष कांग्रेस को बम्बई ले जाने का निम्चय 
किया । 

दिसम्बर सन्‌ ८८ ई० में इलाहाबाद कांग्रेस में साम्मि- 
लित द्ोना मानो राजनीतिक जीवन में मेरा पहला पग 
घरना था। कांप्रेस के बाद मि. दयूम ने म॒झे कई चिट्ठियां 
लिखीं ओर मेरी अनुमति से सर अहमद खां के नाम की 
खुली चिट्टियों की अंगरेज़ी ठीक करक उन्होंने अपने 
ब्यय से दूसरी बार छुपवा दीं। कुछ दिनो तक उस 
छोटा सी पुस्तक की बड़ी मांग रही । सन्‌ श्८८६ ई० के 
दिसम्बर तक कांग्रेस के लिए मेरे मन में बड़ा उत्साह रहा 
किन्तु उसके बाद ठंडा होना आरम्भ हो गया। सन्‌ १८८६ 
ईं० की बंबई कांग्रेस में मि० ब्रेडठा प्रधान थे | मझे भी उम्र 
से मिलन का मान प्राप्त हुआ । सर चिलियम वेडवेने के भी 
दशन इसी समय प्राप्त हुए । किन्तु इस समय मेरे मन पर 
कुछ उलटा सा प्रभाब पड़ा। मुझे यह प्रतीत होने लगा कि 
कांग्रेस के नेताओं को जाति ओर देश की अपेक्षा ब्यक्किगत 
सरूयाति प्रकाश का अधिक ध्यान हे | किन्तु इस समय मेरा 
यद्द विचार बहुत इलका संदेह था| में इसको अच्छी प्रकार 
से व्यक्त नहैं। कर सकता था। सन्‌ ८६ ३० से सन्‌ &३ ई० 
तक फिर में किसी कांग्रेस में सम्मिलित नहा हुआ। 
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सन ८६ ३० के बाद कांग्रेस की ओर से मेरी उदासी- 
नता या शिथिलता का कारण मरे आय्य समाजाी मित्रों की 
सम्मातियां थीं। सन्‌ ८६ ईं० क बाद कुछ समय के लिये मुझे 
एक प्रतिष्टित मित्र की संगत से लाभ उठाने का अवसर मिला। 
वह कांग्रेस के घोर बिरोधी थे | जिसके कारण यह थे-- 

(१) कांग्रस की नींच कुछ अंग्रेजों न डाली है ओर 
अग्रज़ पके देश डितेषी हैँ इस लिए यह कभी संभव नहीं कि 
कांग्रेस भारतवर्ष के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
में सफल हो । भारतव्ध के शासन से अंग्रेज़ों को ओर उन 
के देश को बहुमूल्य लाभ प्राप्त &ैं। यह हो नहीं सकता कि 
बह प्रसन्नता से इस देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता दे दें। 
उन्होंने इस डर से कि कद्दीं शिक्षित हिन्दुस्तानी कोई गहरा 
राजनीतिक आन्दोलन इंगलेएड के विरुद्ध न उठावे। हिन्दु- 
स्तान के शिक्षित समुदाय को यह काम सोंप दिया हे कि 
वह साल भर में दो तीन दिन व्याख्यान देकर ओर समा- 
चार पत्रा में अपनी प्रशंसा पढ़कर चित्त प्रसन्न करले। उन 
दिनों यह सज्जन प्रत्येक अग्रेज़ को भारतवर्ष का शात्रु सम्र- 
भते थे ओर इस लिए उनको इसमे कुछ संदेद्द नहीं था कि 
कुछ अग्रेज़ों ने हिन्दुस्तानियों को एक अहानिकर काम 
देने के लिए कांग्रेस बनाई है| वह कांग्रेस को न केवल व्यर्थ, 
किन्तु भारतवर्ष के लिए दानिकर समभते थे । उन की यहदद 
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सम्माते थी कि हिन्दुस्तांनेयों को शिक्षा से, स्वदेशा के 
प्रचार से ओर गुप्त रीति से हथियारों के प्रयोग से अपने 
आपको बलवान बनाना चाहिए ओर उस समय की प्रतीक्षा 
करनी चाहिदँ जब उतको अग्रेज्ञों को निकालने के लिए 
पयाप्त शाक्ति ओर जनसमूह प्राप्त हो जाबे। वह कांग्रेस के 
स्थान पर गुप्त काम के पक्ष में थे। 

(२०) उक्त सज्ञन को हिन्दू मुसलमानों के मेल 
विश्वास न था। उनका विचार था कि हिन्दू मुसलमानों 
मेल का उद्योग हिन्दुओं के लिए हानिकर दे | हिन्दुओं में 
पक दिली, धार्मिक उत्साह ओर धार्मिक संगठन बिलकुल 
नहीं है। मुसलमानों में यद्द सब बातें हैं, इस लिए हिन्दू 
मुसलमानों के मेल में जीत सदा मुसलमानों की द्वी दोगी। 
ओर क्योंकि अभी मुसलमानों की राजनीतिक शाक्ते अफ़- 
ग्रानिस्तान ओर टकी आदि में उपस्थित हैं, इस लिए हिन्दू 
मुसलमानों के मेल के उद्योग का यह फल द्वोगा कि मुसल- 
मान राजनीतिक रीति से ओर भी अधिक बलवान दो 
जावेगे। उनकी सम्मति में इस बात की आवश्यकता थी 
के दिन्दुओं को पहले बलवान किया जावे, उनके भीतर 
जञातीय उत्साह उत्पन्न किया जावे, उनको एकता के मागे 
बताये जावे । उनका विचार था कि कांग्रेस का आन्दोलन 

न्दुओं को दिन्दू सुधार ओर हिन्दू एकता के काम से इटा 


मे 
के 
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कर पक मूर्खता के काम में डाल देगा ओर इस से हानि 
हिन्दुओं का होगी । उनका यह विचार था कि इस राजनी- 
तिक आन्दोलन से अंग्रज़ों के दिलों में हिन्दुओं की ओर 
दुर्भाव उत्पन्न दो जावेंगे ओर वद्द न केवल हिन्दुओं के मारे 
में रकावट डालेंगे परन्तु उन को कई प्रकार की ह्ानियां 
पहुंचायेगे । 

साधारण तोर पर लाहोर के आरय्यंसमाजी नेताओं 
की यद्दी राय थी। कुछ तो यह समभते थे कि आय्ये 
समाजियों को अपना सारा समय आयसमाज को देना 
चादिये ओर आर्यसमाज से बाहर कोई सावेजनिक काम 
नहीं करना चाहिए । कुछ का यद्द भी विचार था कि राज़- 
नीति में आय्यंसमजियों के अधिक भाग लेने से सरकार 
आय्येसमाज से बिगड़ जायगी ओर आय्येसमाज़ के काम 
में बिघ्न डालेगी। 

स्वर्गीय लाला साइंदास, स्वर्गीय लालचन्द्‌ भी यही 
विचार रखते थे | छाला साइंदास ओर लाला मूलराज तथा 
लाला लालचन्द तीनों का यद्द विचार था कि हिन्दुओ का 
यह पहला कतेब्य द्टे कि वे अपने पेरों पर खड़ा होना 
सीखे । उनके भीतर स्वावरूम्बन ओर अपने ऊपर घिश्वास 
का भाव पेदा हो और वह दूसरों का मुँद्र देखना छोड़ दें। 
स्वर्गीय छाला साइदास सन्‌ १८८१ ई० में भी केबल स्वदेशी 
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कपड़ा पहिनते थे ओर स्वदेशी का प्रचार करते थे। लाला 
मूलराज भी विश्वास के स्वदेशी थे ओर साधारणतया 
स्वदेशी कपड़ा पद्दनते थे किन्तु केवछ स्वदेशी छ्वी न पदद- 
नते थे | 
आय्यसमाज के प्रारम्भिक इतिद्ास में समाज के 
बारे में सरकार के बुर विचार थे। सरलपेल प्रिफिन सर- 
रावटे इज़टेन की सम्मति आय्येसमाज के सम्बन्ध में 
अच्छी न थी । उनका यद्द विचार था के यद्द आन्दोलन 
एक द्विसक आन्दोलन है ओर सरकार के लिए भयावद्द है। 
आय्यसमाज की उन्नति स वे भयभीत थे | इसके बाद एऋ 
समय आया कि आयेस ताज ने द्िन्दु अं में गारक्ता का विचार 
टढ़ करने का उद्योग किया | इस समय दाकिमों की ओर 
से आयसमाज लाहोर के नेताओं को फसांने का यत्र किया 
गया। लाला मूलराज, लाला साईंदास आदि कई बार बुलाये 
गये । एक बार कदाचित उनके मुचलके लिए गये या लेने 
का उद्योग किया गया । आयसमाज के मेम्बरों में बुत से 
सरकारी नोकर थे। इस कारण भी वे राजनीतिक आन्दोलन 
में आयसमाजियों के भाग लेने के विरुद्ध थे। 
लाछा साईंदास ओर लाला मूलराज बहुधा इस बात 
पर शोक किया करते थे कि हिन्दुस्तानिय] का मस्तिष्क 
एक बिजातीय शासन को इढ़ करने में ब्यय होता दे । अत- 
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एव वे प्रथम श्रेणी के द्विन्दुस्तानी विद्यार्थियों को सरकारी 
नोकरी में जाने से रोकते थे | छाला लालचन्द्‌ का विचार 
इस संबंध में भिन्न था। छाला साइंदास को इस बात का 
बड़ा दुःख था कि काशी के परिडतों ने छाडे रिपन की गाड़ी 
खींचने से द्विव्‌ धर्भ पर धब्बा लगाया | उनके लिए द्विदुओ 
के सावेजनिक काये की नीति का आदश यह था कि वह 
अपने धमे कमे के काम में, अपने सामाजिक खुधार में, 
ओझोर अपने शिक्षासबन्धी काम में सरकार के साथ या 
अंग्रेजी के साथ कुछ संबंध किसी प्रकार का न रक्‍कखे। न 
उनले आर्थिक सद्दायता लें न उनसे सम्मति लें ओर न 
ओर किसी प्रकार से उनसे सद्बायता ढूँढे । जो कुछ कर 
सके स्वये द्वी करे ओर अपनी जाति में अपने ऊपर विश्वास 
रखने के भाव उत्पन्न करें । कोछ स्वीकार न करेगा कि यहद्द 
राजनीतिक विचार बहुत अंश में ठीक ओर उच्च थे ? 

राजनीतिक आन्दोलन के आरम्भ में साइंदास का 
देद्दांत द्वो गया। किन्तु छाला मूलराज तथा छाला लालूचन्द्‌ 
के विचारो में बाद में परिवत्तन हुआ उस की चचों आगे 
उचित स्थान पर की जायगाी। 

सन्‌ १८६३ में जब बखशी जयसीराम के प्रस्ताव से 
पंजाब में कांग्रेस को निमन्‍्त्रण दिया तब आयेसमाजियों में 
पहले बहुत आगा पीछा रद्दा ।सिवाय वस्रशी जयसीराम 
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के आय्येसमाजी नताओं ने कांग्रेल की तेय्यारी में भाग नहीं 
लिया | इसका एक कारण यह भी था कि आय्यसमाजी 
अपने घरेलू झगड़े मे लगे हुए थे। महात्मादल के कुछ दुष्ट 
सदस्यों न सरकार का इस्र प्रकार के पत्र भी भेजे थ कि 
कालेज दल के सब नता हृदय से सरकार का अशुभ चाहने 
वाले है ओर अरय्येसमाज से राजनीतिक काम लना चाहते 
हैं। में कांग्रेस की स्वागत कारिणी समिति का सदस्य 
अवश्य बना परन्तु मेने उतना भाग नहीं लिया जितमे 
की लोग मुभसे झाशा रखते थे । वह कांग्रेस अधिकतर 
बखशी जयसीराम और जागेन्द्रचन्द्र बोस के उद्योग 
का फल था । लाला इराकिेशनलाल भी इस कांग्रेस के प्रेरक 
आत्माओं में थे किन्तु बखशी जंयसीराम ओर लाला दर- 
किशनलाल की बनती न थी, ओर कई बार स्वागतकारिणी 
सम्रिति के अधिवेशनों में वह्द बिगड़ जाते थे | स्वर्गीय 
सरदार दयालासह पर छाला हराकेशनलाल का अधिक 
प्रभाव था। अस्तु | यह केवल एक भिन्न प्रसड़ हे । 

सन्‌ १८६३ की कांग्रेस में मने दो तीन व्याख्यान दिए 
किन्तु सबसे अधिक ध्यान दने की वात यद्द है कि इस 
कांग्रेस में राय मूलराज ने बहुत भाग लिया । सरकारी 
'मोौकरी के कांरण वह सदस्य तो न थे किन्तु वद्द अनियमित 
रीति से कांग्रेस की विषय निवाचिनी समिति आदि के 
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अधिवेशनों में उपस्थित रहते थ ओर लोगों को कांग्रेस की 
धक स्थायी नियमावली बनाने की सम्मति देते थ। 

सन १८६३ ई० सर १६०० ईं० तक फिर में किसी 
कांग्रेस मे सम्मिलित नहीं दुआ, किन्तु राजनीतिक रुचि 
नष्ट नहीं हुई । सन्‌ १६००३० में फिर कांग्रेस पंजाब में हुई। 
इस यार आय्यसमाजियों न कांग्रेस के काम में पहिलि की 
अपक्षा अधिक रुचि दिखलाई, जिसका कारण यह था कि 
इस अन्तर मे स्वर्गीय वत्नशी जयसीराम का प्रभाव आय्ये- 
समाज में बढ़ गया था ओर आरय्यंसमाज के बहुत से नता 
इनके मित्र थ । अतएव आय्येसमाजी प्रभाव से यह निश्चय 
हुआ कि मंडप बनाने में रुपया व्यय न करके लाइोर में 
पक पका यहा कमरा बमाया जाय, जिस में कांग्रेस की जाय 
ओर जो बाद में सावेजनिक सभाएं करने के काम आवे। 
अस्तु | स्वर्गीय लाला लालखन्द्‌ ओर उनके मित्रो ने ब्रेडला 
हॉल के लिए चंदा जमा करन में बहुत काम किया । आर्य- 
समाजी इस नाम के विरोधी थे, किन्तु बहुसम्मति से 
निश्चय इसी नाम के पक्त में हुआ। कांग्रेस के कुछ दिन 
पद्चिले ही वख्रशी जयसीराम का देहान्त हो गय्या। आर्य- 
समाजियों की रणि कांग्रेस में कम हो गई। कांग्रेस के 
अधिवेशन के बाद, कई वर्ष तक आये समाजी नेताओं और 


लाला इरकिशनलाह में कांग्रेस मन्दिर ओर कांग्रेस के व्यय 
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के सबब्ध मं बहुत अनबन रही, जिसका कभी नियमित 
रीति से ओर नियमानुसार निर्णय नद्दीं हुआ | स्वर्गीय बाबू 
काली प्रसशन्नराय जी कांग्रेस खमिति के प्रधान थे, और 
आये समाजियों के संकुचित हृदय और उनकी धार्मिक 
दलबन्दी से बहुत अप्रसन्न थे, परन्तु इस भगड़े मे आयेसमा- 
जियो के साथ थे । वह यद्द समभते थे कि कांग्रेस के द्विसाब 
किताब में बहुत गड़बड़ है । उन झूगड़ों का निर्णय न होगे 
पाया था कि बाबू साहिब कलकत्ता चले गए ओर उनके 
बाद आयेसमाजियों ने कांग्रेख की राजनीति में भाग लेना 
छोड़ दिया । 
सन्‌ ६८ से लेकर १६०७ ईं० तक का सावेजञानिक जीवन | 
सन्‌ १८६७ ओर ६८ मेरे लिये बहुत कष्ट के वर्ष थे। 
में पह्दिले लिख चुका हूं कि ६७ ई के अगस्त से लेकर मा 
१८६८ तक में ऐसा बीमार रहा कि मरे बहुत से मित्रों को 
मरे जीवन की आशा न रद्दी । आठ मास तक बराबर ज्वर 
आता रहा ओर जिगर में दोष रहा । मेरा ज्वर अभी जाने 
भी म॒ पाया था कि मरे छोटे भार छाला दरलूपतराय एम० ए्‌० 
क्षय रोग से घिर गए | जब मेरा उवर गया तो उनका रोग 
बहुत बढ़ा हुआ था। जून मास के अन्त में उनका देद्दास्त 
दो गया, बद .एक .विधवा .ओर दो. बच्चे .छाड़ गए। मुझे 
डनको सृत्सु से बहुंत दुःख हुआ क्याकि मुझे उनके साथ 
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बला प्रेम था ओर उनस बड़ी आशाएं थीं। वह पक्क आर्य- 
समाजी थे ओर उनका संस्कृत स बड़ा प्रम था। मुझे आशा 
थी कि सावेजनिक सवा मेघह मेरे से बढ़ जॉयंग। किस्सु 
खेद कि रोग न उनका अवसर न दिया। उनके मरने के बाद 
दो मास तक में रात दिन स्वामी दयानन्द जी के जीवन 
चरित को ठीक करने में लगा रहा ओर जब उससे छुट्टी पाई 
तो फिर अकाल क काम में लग गया । 

सन्‌ १८६६ ई० में भी बहुस दुश्भिक्ष रहा, बल्कि ६६ इ० 
ओर १६०० ई० का दुर्भिक्ष &9 ओर ६८ के दुर्भिक्ष स भी 
बढ़ा यढ़ा हुआ था । संयुक्रप्रांत और पंजाब भी बड़ी 
कठिनाई भ॑ पड़े थे ओर इस लिए आवश्यकता थी कि अनाथ 
रक्षा के काम को कुछ अधिक विस्तार से किया जाथ। 
अस्तु, दुभिक्ष की समाप्ति पर लग भग २००० ( दा सद्दस््न ) 
अनाथ हमने बचाए । 

इस समय यद्यपि में वकालत का काम करता था, 
तथा(प इस काम में मेरा जीन लगता था। वकालत भरे 
सार्वजनिक काम में विष्न डालती थी ओर सार्बजनिक काम 
वकालत में विध्न डाकते थे। मेरा मन एक ओर दोनें'को 
चाहता था। वकालत की ओर मेरी रुजि न थी। में चाइता 
था कि वकारत छोड़ कर पूरी शक्ति से देश की सेवा करूं 
झोर एक ओर हो जाऊँ। परन्तु मरे पिता इसमें वाधक 
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हाते थे | बह चाहत कि में धन इकट्ठा करके अपने भादयों 
ओर संतान के लिए यथोचित प्रबन्ध करूँ। में उत्तर देता था कि 
भाइयों की शिक्षा से में निवृत्त हा चुका हैँ और वह अपनी 
जीथिका उपाजंन के याग्य हा गये हैं, मरी संतान की दाल- 
रोटी क लिए मर पास धन हे जा उनको पयाप्त हामा 
खाहिए। मेरी माता मरे शुभ सेफलप मे वाधक होना नहीं 
चाहती थीं। उनकी सहानुभूति मर साथ थी | अन्त में मेने 
सन्‌ १८६८ ई० के वाषिक आधिवेशन क अवसर पर यह 
प्रकाशित कर दिया कि में आग स वकालत क काम का 
घटा कर शष सब समय समाज और कालूज तथा देश 
की सवा म॑ व्यय करूंगा । अतपव भैन इस संकल्प न पूर्ति 
मे स्कूल के घरे में प्रवन्धक समिति के कार्याछ्य के पास 
अपन लिए पक कमरा विशष रुप स ठीक कर लिया और 
में यहां बेठकर कालूज़ ओर समाज का काम करन लगा । 
लगभग दो मास तक भ॑ कालेज का भ्रणियों को भारतवर्ष क 
इतिहास पर ब्याख्यान देता रहा । इस समय मे मेने स्कूल 
के लिए अंग्रेज़ी की पाठ्य-पुरु०क भा बनाई | इसके अतिरिक्क 
में बाइर की समाजों के अधिवेशनों में अधिकता से जाने 
लगा। दुशभिक्ष के सम्बन्ध में भने राजपूताने में संयुक्कप्रांत 
आदि में दौरा किया । इंसाइयों के भिन्न भिन्न अनाथारूय 
देखे, चन्दा भा जमा किया, एक बार दु्भेक्ष के कमीशन के 
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सामन गवाही भी दी । इस काल अर्थात्‌ १८६५ से लेकर 
१६०० तक मेने पांच चार पुस्तके तेयार की झर्थात्‌ मेजिनी 
गेरीवाल्डी, शिवाजी, स्घामी दयानन्द ओर ऊष्ण, ओर एक 
छोटी सी पुस्तक प्राचीन आय्ये सभ्यता पर बालकों के (लिप 
बनाई । ओर कुछ छोटी छोटी पुस्तक सामाजिक तथा अन्य 
विषयों पर लिखीं इसक अतिरिक्वक अंग्रेजी क मासिक पत्रों 
में भी लेख लिखता रहा | लगभग दो वष तक मे लाला 
इंसराज़ के साथ आय्यंगज़ट पत्र का सम्पादन करता रहा, 
जिसका भार अधिक तर मरे ऊपर था। इस काल में मेंने 
भगवदूगाता ओर मनुस्म्ाति तथा उपानिषद्‌ आदि पुस्तकों 
को पढ़ा ओर अपने आपको सामाजेक जीवन के योग्य 
यनाया । 

अस्तु बीसरवी शताब्दी क आरम्भ में मेन वकारूत 
त्यागने + मार्ग में दूसरा पग बढ़ाया ओर प्रण किया कि 
आगे से वकाछूत में जो आय द्ोगी बढ जाति सेवा के काम 
में वयय की जावेगी | इसके सम्बन्ध में जो चिट्टी मेने छाला 
इंसराज को (-खी थी उसम॑ उस आय को सव साधारण 
ये, लिए अपण किया था, बिशेष कर समाज ओर काकछेज के 
लिए अपेण नहीं किया था | यद्यपि ज़मता का यद्द विचार 
था कि कालेज ओर समाज को ही उसका आभिक भाग 
मिलेगा और सुझे भी यही आश्या थीं। यह कायेबाही इस 
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लिए की गई थी कि वकालत स रुपया पदा करन का लोभ 
जाता रहे। विचार था कि जब इस में कोई ब्याक्तितः लोभ 
न होगा तो वकालत का काम स्वयं ही छूट जायगा। अस्तु 
सन्‌ १९०७४ इ० तक जा आय मुझे बकालत से होती रही 
उसको में समाज ओर कालिज के लाभ के लिए व्यय करता 
रहा ओर जो बचता था उसका बाएेंक अधिवेशन पर दे 
देता था | इस बीच में मने कई बार खुना कि सरकार मरी 
पुस्तक मेजिनी के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रही है ओर 
मुझ पर मुकदमा चलान की चिन्ता में है | अस्तु इतना तो 
मुझे मालूम था कि पंजाब के डाइरेक्टर साहब ने दयानन्द्‌ 
कालेज के भिसिपल ( मुख्याध्यापक ) से णक से अधिक 
चार पूछा कि मेरी पुस्तक दयानन्द्‌ कालेज ओर स्कूल की 
पढ़ाई में तो सम्मिलित नहीं, ओर ऐसा ही एक आश्ञापत्र 
पंजाब के स्कूलों के मुख्याध्यापकों के नाम भेजा गया । 
पंजाब के एक बड़े नगर में इंस्पक्टर ने छात्रा्लय में रहने 
वाले एक विद्यार्थी के सन्दूक की तलाशी ली और उस में से 
एक प्रति मेज़िनी की निकल आने पर मुख्याध्यापक से पूंछ 
ताछ की गई | इसके अतिरिक्त मेज़िनी का अनुवाद दो तीन 
बार अंग्रेज़ी में कराए गये ओर सरकारी वकीलों स सम्मति 
आदि प्राप्त की गई। खुना दे कि सरकार के कानूनी अफ़सरों 
की खम्मतियों में भेद दोने के कारण मेरे ऊपर मुकदमा महीं 
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चलाया गया | इस सन्देह से में अभी मुक्त न दोने पाया था 
कि पंजाबी समाचार पत्र लाहोर से निकलने हूगा। पजावी 
समाचार पत्र का इतिहास मरे जीवन को एक रोचक 
अध्याय है, इस लिये में अलग अध्याय में उसका वर्णन 
करूंगा । 

में पहिले लिख चुका हूं कि १६०० इं० की कांग्रेस के 
याद पंजाब म राजनीतिक जीवन बिलकुल न रह गया। 
पंजाब में इसके पहिल भी राजनाोतिक जीवन नाम मात्र ही 
का था । पंतन्नाव के शिक्षित समुदाय का बड्डुत बड़ा भाग 
आयखसमाज्ञ में सम्नेलित था ओर आयंसपराजियों के राज- 
नीतिरू त्रिचार में पदिक लिख चुका हू। तथापि जब तक 
बाबू जागेंन्द्र चन्द्र बोख लादोर में रदे ओर इनके बाद वस्शी 
जयसी राम की मृत्यु तक इंडियन एछोखियेशन और पंजाब 
कांग्रठ कमटी कुछ न कुछ राजनीतिक काम करती रही। 
यह काम कुछ अधिक महत्व का न था, किन्तु इतना अवश्य 
था कि जो काम दूसर प्रार्ता में आरम्भ होता था उस के 
सम्बन्ध में पंजाब में भी कुछ न कुछ कारंवाई हा दी जाती 
थी | इंडियन ऐसोसिएशन हर एक नय रूफटण्ट गवनर के 
आने पर उन्हें मान पत्र दे दिया करती थी किन्तु बखशी 
जैसीराम की सृत्यु के बाद इंडियन एसोसियेशन ओर पंजाब 
कांग्रेस कमेटी दोनों सो गई आय्येसमाजी कुछ तो विचारों 
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के विराध क कारण अलग होगये ओर कुछ इस कारण स 
अलग दहागये कि छाला हराकेशनलाल स उनकी बनती 
न थी | बिशषता यह थी कि लाला दरकिशनलाल के राज- 
नीतिक विचार भी बहुतकुछ आयेसमाजियों से मिलते थे। 
परन्तु वह फिरभी ऊपरी रीतिसे कांग्रेस मे सम्मिलित थ। 
इस स्थान पर यह आवश्यक है कि थाड़ी-ली चर्चा छाला 
हरकिशनलाल की की जाय । 


लाला हराकेशनलाल 


में जब सन १८६२ ई० में लछाद्दोर आया तो छाला 
हरकिशनलाल अभी हालही में विछायत से आये थ। मेरा 
ओर उनका सम्बन्ध कुछ गहरा हो गया । राय मूलराज का 
बहुत दिनो से यह्द विचार था कि देसियों का एक जातीय 
बंक होना चाहिए | उनको इस बात की बड़ी चिन्ता रहती 
थी कि अग्रेज़ हिन्दोस्तानियों के रुपये से बेंक ओर अन्य 
कम्पनियां चला रहे है ओर हमको केबल थोड़ा व्याज देकर 
शेष सारा लाभ उठाते दे। मेने भी अपनी 'भेज़िनी' नाम करी 
पुस्तक की भूमिका में यह विचार प्रकट किया था कि 
राजनीतिक स्वतन्त्रता से पहिले देश में धामिक स्वतन्त्नता, 
शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता ओर व्यापारिक स्वतन्त्रता द्ोनी 
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चाहिए । आयेसमाज ने धार्मिक स्वतन्त्रता ओर सामाजिक 
स्वतन्त्रता के काम का अपने हाथ में छ लिया था। राय 
मूलराज ओर उनक समान विचार रखने वाले कछोग यह 
चाहते थ कि व्यापारिक स्वतन्चता की नोंव भी आयेसमाजी 
हाथो से पड़ | इनका मरे पुरुषाथ ओर साहस पर भरोसा 
था इस लिय व मुझ स कई बार कहते थ कि यदि भे इस 
काम को हाथ में लूं तो सफलता हो सकता है| अतएव 
मैंने छाहोर आते दी इनकी प्रेरणा से एक चिट्ठी इस विषय 
पर निकाली कि पञ्ञावरर्मं स्वदेशी बक बनाया जाय या नहीं । 
यह चिट्ठी कुछ चुने हुए मित्रों को भेजी गई और उनके उत्तर 
भी आराशाजनक आये | परन्तु मेरे हाथ पहले से भरे हुए थे 
झोर में समाज ओर कालेज की ओर से ध्यान हठा कर बेक 
की आर नहीं रूगाना चाहता था। इस लिये मेंने ओर कोई 
कारवाई इस सम्बन्ध में नहीं की । इस बीच हाला दहरकिशन- 
लाऊ की मानसिक स्फूर्ति की प्रसिद्धि होने छूगी। लाला 
हरकिशनलाछ यद्यपि आर्यसमाज के धामिक ओर सखामा- 
जिक विचारों की हँसी किया करते थे ओर उसके बहुत 
से सदस्यों को धू्त॑ ( ्रधा70प९ ) कद्दा करते थे। तथापि 
उन को यद्द विश्वास था कि पंजाब में कोई आ्रानदो लन आर्ये- 
समाजियों की सद्दायता के बिना सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकता | 
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लाला हरकिशनलाल विलायत से व्यापार ओर नौते 
के सम्बन्ध में कुछ विचार लेकर आये थे जिनको वह काये 
रूप मे परिखत करना चाहते थे । अतएव उन्होंने इन विचारों 
की चच। आरम्भ की और इन विचारों को काये रूप में 
लाने के लिये एक ओर तो उन्होंने ट्रिब्यून के सम्पादक 
मिस्टर गुप्त से ओर सरदार दयाल्खिह से और दुूखरी 
ओर आयसमाजियों से गांठी । उन दिनों म॑ छाला हरकिशन- 
लाल से मेरी भी गहरी जान पहचान थी ओर में ओर वह 
बहुधा मिला करते थ । लाला दरकिशनलाल मुझे उन लोगों 
के विवरण सुनाया करते थे जो बेंकों ओर कम्पनियां के 
द्वारा मालामाल हो गये थे । ग्रतमे लाला हराकिशनलाल 
झोर लाला मूलराज के उद्योग से पंजाब नेशनल बैक स्थापित 
कर दिया गया और इन दोनों सज्जनों ने मरे भाई दलूपतराय 
को मैनेजर नियत किया । पञ्चमाब नेशनल बैक के 
पहिले डाइरेक्टरों में स्वर्गीय सरदार दयालासह, बाबू 
काऊछ।प्रसन्नराय साहब, लाला लालचन्द, लाला हरकिशन- 
लाल आदि थे | सरदार दयालसिह साहब तो कभी अपने 
घर से हिलते न थे। उनका आयसमाजियाँ पर विश्वास 
न था। लाला हरकिशनलार साहब बहुधा इन के यहा 
जाया करते थे ओर इनको दरकिशनलाल पर भरोसा था। 
कुछ समय तक तो शेष डाइरेक्टर इनके घर पर जाते रहे, 
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परन्तु नियमा के अनुसार डाइरक्‍्टरों की सभा का बंक में 
होना झावश्यक था, इसलिये अन्तमं सरदार साहब के घर 
पर सभा होनी बंद होगयी । इसी बीच में डाइरेक्टरों को 
लाला इरकिशनलाल और इनसे सहमत रहने वाल डाइरे- 
क्टरों की कारवाई पर अविश्वास होने लगा ओर डाइरेक्टरों 
में मतभद पेदा होना आरम्भ हुआ । मेरे भाई ने भी बेंक्े 
सम्बन्ध त्याग दिया ।| इन मत भेदों का यह परिणाम हुआ 
कि लाला हरकिशनलाल ने एक नये बंक की नांव डाली 
ओर पंजाब नशनल बेंक के डाइरेक्टंरों ने उनको बेंक से 
निकालने का विचार किया सरदार दयालरूखिह का भी इस 
समय देहात हा चुका था । बाबू कार्लीप्रसन्नराय कलकत्ता 
चले गये थे ओर इनके स्थान पर भक्क इंश्वरदास ओर लाला 
जयर्साराम डाइरेक्टर बन गये थे । अस्तु । जब लाला 
हरकिशनलाल की बारी नये चुनाव की आई तो आयसमाजी 
दल ने इनके विरुद्ध मुझे खड़ा कर दिया। बहुत कठिनाइयों 
ओर भगड़े तथा बहस के बाद छाछा हरकिशनलारू के 
स्थान पर में डाइरेक्टर हो गया। परन्तु लाला हराकिशनलाल 
के साथ स्थाई अनबन की नींव पड़ गई | बरूशी जायसीराम 
के मरने के बाद जब कांग्रेस के हिसाब किताब का भूगड़ा 
हुआ तो यह अनबन ओर भी अधिक बढ़ गई । बहुत छोग 
समभते रहे कि आयेसमाजी दल दरकिशनछाछ से व्यक्ति- 


कांग्रेस का आन्दोलन ओर छा० हरकिशनलार [ १७३ 


गत द्वेष के कारण भगड़ा करता है, क्योंकि इस समय 
लाला हराकिशनलाल ओर लाला मूलराज में भारत इंश्यूरस 
( बीमा ) कम्पनी के सम्बन्ध में भी घोर विरोध दो 
चुका था । 

तात्पय यह कि १६०० ई० की कांग्रेस से पहिले पंजाब 
के सावजनिक जीवन में दो दल बन चुके थे। एक दल 
आयेसमाजियों का था ओर दूसरा छाला दरकिशनलार 
का । लाला हरकिशनलाल ने अपने पास एक समुदाय ऐसा 
उत्पन्न कर लिया था जो इनको अपना नेता मानता था। 
इन मे से बहुत से तो ऐसे थ जो हराकिशनलाल के आश्रित 
थे परन्तु कुछ स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति भी इस कारण से 
इनक साथ मिक्े थे कि आयसमाजियों को सकु'चेत विचार 
वाले समभते थे ओर उनकी यह धारणा थी कि आयेसमाजी 
पंजाब में सारे सावंजनिक जीवन को अपने हाथ में रखना 
चाहते हैं । १६०० ३० की कांग्रेस के छिसाब (किताब का भी 
झगड़ा कभी नियमालुकूल रीति से निपट न पाता था और 
जब कांग्रेस समि/तते का अधिवेशन होता था तो यह भूगड़ा 
खड़ा हो जाता था। इसलिए लाला दर/किशनलाल ने कांग्रस 
समिति का अधिवेशन करना ही छोड़ दिया। इसके अतिरिक्क 
लाला हरकिशनलाल स्वये भी कांग्रेस के नेताओं से छड़ पड़े 
ओर उन्हाने कांग्रेस से सम्बन्ध तोड़ दिया। इंडियन एऐसो- 
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सियेशन पहिले से ही सोई हुई थी। तात्पये यह कि इसका 
परिणाम यह हआ कि पंज से राजनीतिक जीवन 


किए 


बिलकुल ही उड़ गया। 


श 


बिक 


अस्तु । लाडे कअन के शासन भ॑ जो राजनीतिक 
विवाद दूसरे प्रांतों में हुए उनमें पंजाब ने अ्रच्छा भाग नहीं 
लिया जिसका एक स्पष्ट फल तो यह हुआ कि पंजाब के 
शिक्षा विभाग में और दूसरे विभागों में जो अन्याय होते थे 
उनके कोई समाचार न निकछते थे। 


( १४ ) 
पंजाबी समाचार पत्र का जन्म 

इस समय पंजाब में एक ही अंग्रेजी का समाचार-पत्र 
ट्रिब्यून! था। सरदार दयार[सद्द जो के जीवन में तो यह 
पत्र अच्छा स्वतन्त्र था यद्यपि सरदार साहिब के श्रम्तिम 
जीवन में दी इसकी स्वतन्त्रता ओर सत्यनिष्ठा म॑ अन्तर 
पड़ चुका था। परन्तु उन के मरने के बाद तो पत्र बिलकुल 
ही मन्द पड़ गया। सरदार दयालासह अपनी चसीयत में 
लाला हरक्रिशमलार को पत्र का ट्स्टी बना गए थे, अतएव 
सन्‌ १६०० इ० की कांग्रेस के समय पर पत्र छाछा हरकिशन- 
लाल के द्वाथ में था । सरदार साहब के जीवन में आये- 
समाजियों को कभी पत्र से शिकायत नहीं दुइं थी, क्योकि 
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पत्र पंजाब के विषया में स्व॒तन्त्र नीति का व्यवहार करता 
था, यहां तक कि सरकारी समुदाय में यहद्द आयेसमाजियों 
का पत्र समझा जाता था। पंजाब में जीवित संस्था केवल 
आयेसमाज ही थी। ओर प्राय: बड़े बड़े वकील आय्येसमाज 
में ही साम्मिलित थे इसलिए गबनेभेट यह समभती थी कि 
द्व्यून में जो गवर्नभेठ का विरोध या उसकी समालोचना 
हाती है उसके कर्ता आर्यसमाजी ही हैं; किन्तु जब पत्र 
हरकिशनलाल के हाथ थे आया तो उस को नीति में परि- 
वतन दहोगया ओर आयर्यसमाजियों में उससे अप्रसन्नता 
उत्पन्न हुई । यह अप्रसन्नता १६०० ई० में ही बड़ा आकार 
धारण कर चुकी थी क्योंकि बखशी जयसीराम के जीवन में 
ही कई बार यह सलाह हुई थी कि पंजाब में एक दूसरा 
झ्रग्नजी पत्र निकाला जाय । अ्रन्त में सन्‌ १६०० ३० की 
कांग्रेस के वाद अप्रसन्नता बहुत बढ़न लगी सन्‌ १६०३, 
१६०७ ई० में कई बार आय्येसमाजी नताओं की सभाएँ हुइ। 
लोग यह अनुभव करने लगे कि पंजाब म राजनीतिक जीवन 
विलूकुल नष्ट द्ोजाना पेजाब के लिये बहुत द्ानिकर है 
ओर इसका प्रभाव पंजाब की उन्नति पर हो रदा है, सरकारी 
अफ़सरों पर सावेजनिक मत का बिलकुल दबाब नहीं दे । 
अतएव यह निश्चय हुआ कि पंजाब मे राजनंतिक जीवन 
फिर से जगाया ज्ञाय | प्रश्न यह था कि यदह्द किस प्रकार 
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किया जाय । कांग्रस समिति पर लाला हरकिशनलाल का 
अधिकार था| इणशिडियन एसोशियशन म्ततप्राय था । इसके 
कभी अधिवेशन न होते थे। समावार पत्र दिव्यून बहुत 
गिरी दशा में था। अन्त में यह निश्चय हुआ कि एक 
गअग्रजी समाचार पत्र निकाला आय | 

अतपव इस अभिप्राथ से आयेसमाज के नेताओं की 
समिति ने एक नवयुवक को इस बात एर तैयार किया कि 
वह कालेज की अध्यापकी छोड़ कर राजनोतिक समाचार 
पत्न निकाले | उन्हीं दिनो में गवनेमेंट कालेज म स्वदेशी के 
सम्बन्ध गें विद्यार्थियों और मुख्याध्यापक में कुछ भूगड़ा 
हो गया ओर हमको यह समाचार मिला कि जिन विद्यार्थियों 
ने ट्व्यून को सूचना दी थी उनके असल पत्र कालेज के एक 
अध्यापक को दिखा दिये गये जिसने मुख्याध्यापक को वह 
नाम बता दिये | तात्पय यह कि इन सब बातों को सोच 
समभ कर आयेसमाज के दस नेताओं ने एक एक सहरत्र 
की हानि का दायित्व लिया ओर लाला जसवन्तराय को 
इस बात पर तेयार छिया गया कि वह पत्र निकाले । अक्टू- 
बर १६०४ के पद्दिले सप्ताह में पंजाबी का पहिला अड्ढ 
प्रकाशित किया गया ओर उस पहिले अड्डू से दी इसकी 
प्रसिद्धि स्थिर हो गई | पहिल ही अ्ठु में कई अफ़सरसों की 
कारवाई पर कड़ी भाषा में समालोचना की गई, जिसमें एक 
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हिंदू डिपटीकमिश्षर भी सम्मिलित था अ्रथांत्‌ पत्र में उसके 
विरुद्ध भी लिखा गया, जिससे लोगोंको यह' विश्वास हो 
गया कि पत्र किसी की रियायत न करेगा। इस पहिले अरक 
की कई टिप्पणियाँ ओर कदाचित्‌ एक या दो लेख मेरे लिखे 
हुए थे | सम्पादक को भी मेने ही नियत किया था। यह श्री 
बाल गंगाधर तिलक की सम्मति से रक्ख गये थे। पत्र के 
प्रबन्ध का काम स्वये छाला जसवबन्त राय ने अपने द्वाथ में 
लिया । छोगों को खुली रीति से मालूम था कि पत्र मेरा दे 
ओर मेरी देखरेख में चलता है | लाला हरकिशनलालर के दूर 
ने पत्र का विरोध किया किन्तु पत्र की नीति ओर उसके 
स्वतन्त्र लेखों ने शीघ्र जमता पर अपना सिक्का जमा दिया | 

पंजाबी पत्र के घाटे के लिए जिन छोगों ने एक एक 
सहस्म्र का दायित्व लिया उन म से कुछ चुने हुए नाम नि 
लिखे जाते दँ-- 

राय बहादुर लाला लालचंद एम. ए., छाला इंश्वरदास 
एम. ए., स्वर्गीय छाला हंसराज साहनी वकीरू रावरूपिडी, 
स्वर्गीय ला० गुरदासराय साहनी बेरिस्टर राबलापिंडी, 
सेठ चुदड़काल साइब पेबटाबाद, राला काशीराम वकौल 
फ़ीरोजपुर, बख्शी टेकचन्द्‌ एम. ए. और छाजपतराय । 

इन में से केवछ लाला गुरवासराम ओर खेठ चूदड़काल 
ने रुपये दिये, पद्धिले ने एक सहसत्न. और दूसरे ने पांख सो, 
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जो एक वर्ष के भीतर ही छोटा दिए गये | शोष कभी किसी 
से एक पेसा तक लेने की आवश्यकता न पड़ी । 
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पत्र निकालने के साथ यह भी निश्चय किया गया के 
१६०४ की बम्बई कांग्रेस में पंजाब के प्रतिनिधि जॉय और 
जहाँ तक दो सके फिर कांग्रस से सम्बन्ध जोड़ें । 

सन्‌ १६०४ ईं० की कांग्रेस में में सम्मिलित डुआ | 
इस कांग्रेस के सभापति सरदहेनरी काटन थे ओर इनके साथ 
सर बिलयम बेडवेने भी आये हुए थे। विषय निवाचिनी 
सामिति में पंजाब की शिकायतों पर वाद्विवाद हुआ। 
सर बिलयम बेडबने से मेरा साक्षात्‌ दुआ जिसका यहद्द 
परिणाम छुआ कि इमने पुनः कांग्रेस से सम्बन्ध जोड़ने का 
पक्का निश्चय कर लिया । इस कांग्रेस ने यद्ट भी निश्चय किया 
कि १६०५ ई० में एक डेपूटेशन बिछायत को भेजा जाय । 
बम्बइ की कांग्रेस के वाद में कककते में मिस्टर मोख्नके से 
मिला और उनके प्रस्ताव पर मेंने भी इस डेपूटेशन में जाने 
का संकल्प कर लिया। इस भांति फरवरी सन्‌ १६०४५ में 
मेर्य पहला साक्षात्‌ मिस्टर गोखले से हुआ | 
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सालोन ओर मद्रास 

बम्बई कांग्रेस से निबट कर जनवरी में में अद्वाज द्वारा 
सीलोन पहुँचा | मरे साथ संयुक्क प्रान्त के एक प्रसिद्ध आर्य- 
समाजा डिप्टी कलक्टर लाला गंगाप्रसाद एम. प्‌. भी थे। 
दम दोनों एक ब्रिटिश इंडिया स्टीमर में जो किनारे किनारे 
से सीलोन को जा रहा था सबार हुए | हमको जो जद्दाज़ 
मिला वद्द बहुत पुराना था ओर जो कोठरी हमको मिली 
वह तो बहुत द्वी बुरी थी। गर्मी बहुत अधिक थी दूसरे दर्जे 
की छुत बहुत छे।टी थी ओर इस पर कोई कुरसी या बेंच 
आदि नहीं थी। भोजन तो बहुत ही खराब था! फेवल दम 
दोही यात्री सारे जहाज पर थे | ऐसा मालूम होता था कि 
इन जहाजा में कोई यात्री न जाता था। मेरे साथी कट्टर 
बेष्णव थे अथोत्‌ मांस अंडा, मछली न खाते थे। अंत में 
मेने डनको अंडा खाने पर राज़ी किया। जद्दाज़ का बटलर 
खानसामा एक बंगाी मुसलमान था ओर जद्टाज़ का 
कप्तान एक अग्रेज़ था जो हमको बहुत घृणा की दृष्टि से 
देखता था ओर पहिले दर्ज की छत आदि पर कभी जाने 
न देता था। रास्ते में इमने मंगलोर कालीकट कनामोर और 
मददीकी सेर की | मही में हम लोग एक ईसाई गिरजा में 
जा ठहरे ओर संध्या को उस गिजा, के हिन्दुस्तानी पादरी 
का भोजन खाया। मालाबार का किनारा बहुत हरामरा 
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ओर खुन्दर हे ओर उधर के हिन्दू यद्यपि कालेरंग के, परन्तु 
बहुत शुद्ध ढें। इस प्रान्त में डिन्दू ईसाई बहुत से हैँ । यद्द इंसाई 
प्रायः रोमनकेथोलिक हैं । बहुधा भोटी भी रखते हैं ओर जाति 
को भी मानते है। अपनी जाति में ही खानपान ओर विवाह 
का व्योदार करते है । 

लगभग एक सप्ताह के बाद हम सीलोन पहुँचे ओर 
जब हम जदहाज़ पर से उतरे तो उन लोगों ने, जो प्लेग के 
सन्देह के कारण यात्रियों को अलग रखत हैं; हमको पकड़ 
लिया ओर कोरलेँँबो नगर में जाने से रोकने लगे। अत में में 
कलक्ठर साहब को प्लेग-संदिग्धों के स्थान पर छोड़ कर 
एक पारसी व्यापारी के पास पहुँचा, जिसके नाम मिस्टर 
मालाबारी ने मुझे चिट्ठी दी थी । उस पारसी ने एक आदमी को 
मेरे साथ किया। इस बाच कमंचारियों ने भी डिप्टी कलक्टर 
साहब को छोड़ दिया था । मालूम होता था कि बह कुछ 
पेसा चाहते थ ओर जब हमसे प्राप्ति न हुई तब हमें तंग 
करना छोड़ दिया। अंत में पारसी व्यापारी का घह नोकर 
हमे एक होटल में छोड़ गया। मेरे जीवन मे यद्द पहिला 
मौका था कि में एक होटल में ठद्धरा ओर योरोपियन ढड्ढ का 
खाना खाया | डिप्टी कलेक्टर साहब ने भी शोरबा ओर 
थोड़ी मछली खाना आरम्भ कर दिया था ओर कभी कभी 
भांस के कबाब भी चख लेते थे। किन्तु ज़ब मांस इनके 
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सामने आता था तो इनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती 
थी | लगभग एक सप्ताह हमने कोलम्बो की सेर की । उसके 
बाद हमने कांडी की सेर की । उसके बाद सीछोन के पहाड़ 
न्‍्यूरालिया की सेर की, जिससे कुछ दूर पर वह स्थान 
बताया जाता है जहां रावण ने सीता को बन्द रखा था। 
इसके पास एक बहुत सुन्दर और साफ नदी बहती है। 
इसके पास ही सीलोन का सबसे बड़ा बाग है। यहाँ से 
उतर कर हम अनुरुद्धतुरा गये । यह एक दबा हुआ नगर 
था, जो अ्रेग्नेजों के समय में खोदा गया है। ओर जिसके 
खोदने से पृथ्वी में से बोद्ध काठ के आश्चर्यज्ञनक बड़े बड़े 
भवन निकले हैं ।इस नगर मे वह वृत्त हे जो महाराज 
अशोक के पुत्र ने भारतवर्ष से लाकर यहाँ लगाया था और 
जिसको बोद्ध लोग पूजते हैं । में इन खण्डद्दरों में घण्टों 
फिरा करता था और पुरान भारतवर्ष की बड़ाई ओर कारीगरी 
पर आह भरा करता था | लोटते समय दमने मदुरा के वृद्दत्‌ 
मन्दिर की सेर की ओर रामेश्वरम का तीथे भी किया और 
फिर दम मद्रास पहुँचे । यहाँ हम तीन दिन एक मिस्टर 
श्री खुब्नह्मरय के अतिथि रहे ओर मद्रासी खाना खाते रहे 
ओर नगर की सेर करते रहे | लग भग तीन दिन हम मद्रास 
ठहर ओर फिर किन.रे की रेल स कलकच्ते को रवाना होगये। 
कलकत्ता पहुँच कर में ओर मेरे साथी अलछग दो गये। में 
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रायरराराम साहब इन्जीनियर के मकान पर ठहरा और 
वद्द कद्दीं दूसरे स्थान पर जा ठहरे ओर एक दो दिन के बाद 
अपने प्रान्ल को लोट आए। 

यहाँ पर में मिस्टर गोखले से मिला और वह मुझे 
अपने साथ बड़ी व्यवस्थापिका सभा (5प]070770 (20प्र7०) 
के अधिवेशन में ले गये, उस दिन उस बिल पर बद्दस थी 
जिसके द्वारा विश्वाविद्यालय कानून की अनियामित कार्य 
वाहियों को नियमानुकूछ बनाया गया था। व्यवस्थापिका 
सभा में उपस्थिति पूरी थी। हिदुस्तानियों में एक द्वी वक्कुता 
चुटीली थी ओर वह गोखले की । अंग्रेजों में से श्री इबसन की 
वक्कता सबसे बलवती कही ज्ञाती थी | अ्रन्त में कानून पास 
इोगया ओर मरे दिल पर इस तमाशे का गहरा प्रभाव पड़ा। 
गोखले मुझे एक दिन निवेद्ता बहिन के पास ले गये, जिन 
से मिलकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझे स्टेद- 
स्मेन फे सम्पादक मिस्टर रंटक्‍लीफ के पास ले गई और 
मार्ग में उन्हांने जो बातें मुझ से कीं वह मुझे कभी नहीं 
भूल सकती । इन को अरेग्रेजी राज से घोर घृणा और हिं दुस्ता- 
निया से बहुत प्रेम था | राजनीति में उनके वही सिद्धांत थे 
जो मेजिनी के थे। उन के मिलने से मेरे बिचारों में बहुत 
ही दढ़ता हागई और मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई । कलकत्ते 
से में सीधा छाद्वीर आ गया। 
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श्र 
वलायत यात्रा 


थाड़े दिनो के बाद इंडियन ऐसोसियेशन ने मुझे 
विलायत जाने के लिए प्रतिनिधि चुना, ओर पंजाब में मरे 
विलायत भेजे आन के लिये चन्दा दाने कगा। कोई 
तीन सहस्ल या ३४०० रुपया चन्दा हुआ (या कदाचित्‌ 
१४०० सो रुपये ) ओर मेने विकायत जान का संकल्प पक्का 
कर लिया । चन्दा दने वालों में स्वर्गीय लाला लालचन्द 
साहब भी थ ओर बहुत करके भक्क इंश्वरदास भी थे। 
लाहोर में मुझे बिदा करने के लिए एक बड़े समारोह से सभा 
हुई ओर बहुत से लोग मुझे विदा करने के लिए स्टेशन पर 
आये, जिनमे लछाछा हंसराज ओर स्वर्गीय छाछा लालूचन्द 
भी थे। मुझे जिस दिन चलना था उसी दिन मिस्टर गोखले 
का एक तार आया जिस में उन्द्दोंने मुझे सूच्चित किया कि 
स बिलियम बेड3ने की सम्मति से उन्होंने विछायत का 
जाना कुछ समय के लिए स्थागत कर दिया ओर जुलाई में 
जाने का विचार किया दे | परन्तु भेने इस तार पर अपना 
निश्चय स्थगित न किया क्यांके मुझे योरोप जाने की बहुत 
इच्छा थी ओर डर था कि यदि मेने. अपना जामा स्थागित 
कर दिया तो कदाछित्‌ फिर कभी मुझे चिछायत जाने का 
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अवसर न मिले | इसके अतिरिक्त भें जुलाई में जाने से 

घबड़ाता था । तात्पये यह कि में लाहोर से चल पड़ा। मेरे 

साथ लाहोर के लाला दौवानचन्द्‌ कपूर थे, जो अपने काम 
से विलायत जा रहे थे। 

० ९ «._ 40 ३ के होड़ ५२ ०2 

बंबई से एक दिन के लिये में पूना गया ओर वहाँ 


शो 


मिस्टर गोखले का अतिथि हुआ । गोखले ने मेरा बहुत 


[0० 


सत्कार किया ओर उनकी बहिन ने भी । एक समय मेंने 
तिलक महाराज के यहाँ भोजन किया, उनकी धर्मफ्ल्ली के 
दशन किये और उनसे खूब बातें कीं। गोखले स्वयं मुझे 
तिरूक के घर पर छोड़ गये परन्तु स्वयं वहा नहीं ठहरे | 
उन दिनों भी गोखले ओर तिलक में मेल न था, किन्तु 
गोखले के हृदय में सिलक के लिए और तिलक के हृदय में 
गोखले के लिये बड़ा आदर था। कम खे कम मेरे मनमे ऐसा 
दी भाव पेदा हुआ | 
सबसे पहिले पोर्ट सईंद में जहाज पर से उतरा ओर || 

जब मेने वहाँ हिन्दुस्तानियों की दुकाने देखीं तो मेरा चित्त 
बहुत प्रसन्न हुआ | जी चाद्दता था कि खूब ज़ोर से उनसे 
गले मिलू | हमारे जहाज़ में तीसरे दर्ज़ के यात्रियों में भी 
हिन्दुस्तानी थे। देद्राबादी सिथी, मालटा स्पेन और 
क्यूबा आदि सथानों को, ब्यापार करने जारदे थे | यद्द लोग 


जद्दाज़ पर अपना.भोज्ञन अपने दाथ से बनाते थे पोटेसईद- 
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खे चलकर में मसीना ओर मसीना से नेपित्स से रोम ओर 
राम से मिलान पहुँचा | मिलान स चलकर दस जून को 
लेदन पहुँच गया। 


* १० 


श्याम जी कृष्णवर्मा 

इन सब स्थानों मे मेने जो कुछ देखा उसका विवरण 
पंजाबी पत्र में छुप चुका है और इस लिये उसको यहाँ पर 
व्योरेबार लिखने की आवश्यकता नहाँ। है। इसी प्रकार 
विलायत के भ्रमण का हाल भी ओर जा कुछ मेने किया वह 
भी पंजाबी में छुपचुका हे, तथापि इतना में यहाँ उल्लेख 
आवश्यक समभता हूँ कि जून सन्‌ १६०५ ईं० में जब 
श्यामजी कृष्णवमो को मेरे रूंदन में पहुँचने का सम्राचार 
मालूम हुआ तो वह स्वये मेरे होटल में मुकभसे मिलने आये 
ओर मुझे! अपने इरिडया हाउस (भारतीय ग्रह ) में ठहरन 
के लिये लेगये । इंणगिडिया हाउस ( भारतीय गृह ) का 
उद्घाटन संस्कार भी मेरे सामने हुआ ओर इन दिनों 
में मुझे कई बार श्यामर्जाी कृष्णवर्मा स मिलने का अवसर 
प्राप्त हुआ | उनके राजनीतिक विचार बहुत कुछ मुझसे 
मिलते थे यद्यपि मुझे उनकी वह कठारता पसन्द्‌ न थी जो 
वह कांग्रेस ओर कांग्रेस के नेताओं के प्रति प्रगट करते थे। 
वह् मिस्टर गोखले का बहुत कड़े शब्दों में स्मरण करते थे; 
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आर मुझ यह पसन्द न आता था। इनक द्वारा मरा पारचय 
साम्यबादी नेता हाइन्डमेन से हुआ ओर एक दा आयरलेंड 
के नेताओं से भी परिचय हुआ | उन्हीं दिनों म॑ मजदूर दल 
या साम्यवादी दल की एक कांग्रेस होवनहाल में हुई। दादा 
भाई नोरोजी इस संस्था के उपप्रधान थे | उनके कहने से 
में इस कांग्रेस में सम्मिलित हुआ ओर मेंने वहाँ एक व्याख्यान 
दिया । श्यामजी कृष्णयमो ने भी वहाँ व्याख्यान दिया। 
शयामजी ऋकष्खवमा ने एक मालिक पत्रिका जारी कर रक्‍खी 
थी । जिसका नाम 'इगिडियन सोशियालीजिस्ट' ( भारतीय 
समाजशास्त्री ) था, ओर जिस में वह कांग्रेस के अंग्रेज 
नेताओं को बहुत बुरा भला कहा करत थे | अतएव जब 
सर हेनरी काटन को यह मालूम हुआ कि हमने और 
श्याम जी ने एक ही मंच पर से होमरूल के पक्त में व्याख्यान 
दिए तो वह बहुत अप्रसन्न हुए ओर उन्होंने ब्रिटिश समिति 
के अधिवेशन में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि मेरे प्रति- 
निधि रूप से आने के कारण मेरा ऐसा करना उचित नहीं । 
सरविलियम बेडबेन न इस समय भी मरे पक्ष भे बक्तृता दी 
ओर शेष सब सदस्यो ने भी ऐसा ही किया। मेने यह कह 
दिया था कि मेने कांग्रेस के प्रतनिधि बनन के लिए अपनी 
स्वतंत्रता नहीं बेच दी और न मेने कोई ऐसा व्याख्यान 
दिया जिस पर किसो कांग्रेसवाले को आपत्ति करने का 
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कोई कारण हो सकता हें, परन्तु यदि कांग्रेस के प्रतिनिधि 
होने के यह अथ हैं कि में इस देश में स्वतंत्रता से अपने 
विचारों को प्रकट नहीं कर सकता ता में कांग्रेस का प्रति- 
निधित्व त्यागने के लिये विलकुल तयार हूँ, परन्तु स्वतंत्रता 
खने के लिये तयार नहीं हूँ। अन्त में सर हेनरी काटन 
ने यह कहा कि उन्हें जो विवरण व्याख्यान का मिला था 
वह ठीक न था ओर बात टल गई | वयोवृद्ध दादाभाई भी 
इस अधिवेशन मे सम्मिलित थ। वह उन दिनों टेम्स पार 
केनासगटन की ओर एक घर में रहा करते थ, जिस में 
उन्होंने एक कमरा ले रकखा था| बहुत सा समय तो वह 
विचार सम्मति ( ५०६० ) प्राप्त करने में रूगातें थे | जुलाई 
में मन मेनचेस्टर; लीडलस, पडेन्बर्ग ग्लास्गों आदि नगरों 
की सेर की | कहीं कहीं व्याख्यान भी दिए । हिन्दुस्तानी 
विद्यार्थयों का आतिथ्य स्वीकार किया । अगस्त में में रूंडन 
लोट आया ओर फिर भारतीय ग्रह ( इंडिया हाउस ) में 
रहन लगा | भारतीय ग्रह ( इंडिया हाउस ) का प्रबन्ध बहुत 
चुरा था, क्यांकि श्याम जी क्ृष्णवर्मा इस घर के सजाने 
आर उसके प्रबन्ध में धन व्यय करना नहां चाहते थे। 
उन्होंने घर पर तो रुपया लगा दिया ओर कुछ मामूली सा 
सामान भी लू लिया था | किन्तु वह चाहते थे कि इसका 
शेष व्यय किराये से निकले। परन्तु आरम्भ में ऐसा होना 
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असम्भव था | कुछ समय तक तो मेरे ओर एक भहमदाबाद 
के बेरिस्टर मिस्टर देखाई के अतिरिक्न और कोई वहा न 
रहा | अतएव इस घर के सम्बन्ध में मेरी कुछ थोड़ी सी 
अनबन भी श्याम जी से होगई । वहाँ पर एक नवयुवक 
हिन्दुस्तानी प्लुसलमान रहता था, जिसको श्यामजी ने पढ़ने 
के लिये छात्रवृत्ति देने का वचन दिया था, किन्तु उससे वह 
इतना काम लेते थ कि उस पढ़न के लिये समय न मिलता 
था | मेंने इस मुसलभान लड़के को अमरीका जाने के लिये 
सहायता देने का वचन दिया | जब श्यामजी को यह मालूम 
हुआ तो वह बहुत अप्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि आप 
मेरी कारवाई में हस्तक्षेप करते हे ओर मेरी संस्था को नष्ट 
करते हँ । अन्त में उलाहना के बाद बात टल गई ओर 
इस घटना का कोई प्रभाव मरे ओर श्यामजी के सम्बन्ध 
पर नहीं पड़ा । परन्तु यह स्पष्ट होगया कि श्यामश्ी के साथ 
मिलकर काम करना असम्भव है। श्यामजी का स्वभाव 
राजाओं का सा है। वद्द किसी व्यक्ति को मतभद्‌ का अधि- 
कार नहीं दे सकते | वह अपने मत में न केवल दड़ हें, किन्तु 
किसी दूसरे के मतको स्थान पाने की अनुमाते देने के लिए 
तेयार नहीं । उनको अपनी बुद्धिमानी पर इतना विश्वास हे 
है कि वह अपने से भिन्न मत रखने बाली को एक दम खरी 
खोटी खुनाने लगते हें | तात्पयं यह कि वह पूर्ण रूप से 
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अपनी चलाने वाले है । इसके अतिरिक्क वह घोर कंजूस हैं । 
जिस की सद्ाायता करते हैं उससे यह आएरशा करते है कि 
वह जन्म भर उसका दाल बनकर रहे, बाबू बहुत कसकर 
काम लेने वाले है । उन में दूघरे के विचार्थ को समभने के 
लिये कुछ उदार होने की याग्यता ही नहीं । उनका स्वभाव 
ही भगवान ने एसा बनाया हे। १८६०४३० के बाद जो 
घटनाएँ हुईं, उनसे यह प्रमाणित होगया कि मेरी यह सम्मति 
ठीक हे किंतु मुझे उनकी देशभक्ति में कभी सनन्‍्देद नहों 
हुआ । उनके राजनीतिक सिद्धान्त बहुत कुछ ठीक ढें ओर 
यह सच्चे हृदय से अपने देश का भला चाहते हैं, परन्तु 
रूपये से उनको इतना प्यार हे ओर अदहकार तथा आत्म- 
श्लाघा उनगे इतनी अधिक है कि वह किसी के साथ मिल- 
कर कोई काम नहीं कर सकते ओर कोई उनके साथ सह- 
योग नहीं कर सकता। अतएव इसी का थहद फल हे कि 
आज तक इनकी किखी के साथ नद्दीं निभी । जितने लोगोने 
इनके साथ मित्रता की उनके साथ कुछ समय के बाद 
इनकी अनवन होगई। इनकी कोई योजना सफलता की 
सीमा तक नहीं पहुँची, तथापि यह अरस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि डनके प्रचार और उनके उद्योगों ने राष्ट्रीय 
दल के जन्म देने मे ओर डसके दृढ़ करने भें बड़ा भाग 
लिया | दरदयारू और सावरकर को इन का शिष्य कद्दना 
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इन दोनों महान पुरुषों का अनादर करना होगा परन्तु इनके 
विचार। का प्रभाव उन पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ा | 

इस बार विलायत म॑ महाराजा साहब बड़ोदा से 
परिचय हुआ । महाराजा साहब सेखिल द्दोटल में ठहरे हुए 
थे ओर उन्होंन एक न्योता किया था जिस में मुझको ओर 
श्यामजी को भी बुलाया था। हमारे अतिरिक्त कदाचित्‌ एक 
ही हिन्दुस्तानी ओर बुलाया गया था। महाराजा साहब ने 
म॒झे महारानी के सामने उपस्थित किया ओर फिर हमसे 
धीरे से कहा कि आप ठहरं जब सब लोग चले जायेग तो 
आप से बात॑ करूंगा अतएणव जब अंग्रेज़ चल गये तो 
महाराजा साहब ने खूब जी खोलकर हमसे बात के । 

सितम्बर के आरम्भ में में दीवान अमरनाथ के पुत्र 
दीवान बदर्रानाथ साहब को साथ लेकर अमेरिका को चल 
दिया । दीवान बद्रीनाथ उन दिनों केमब्िज में पढ़ते थे 
ओर उनके विचार बहुत गरम थे। इनको अमेरिका की 
सेर की अभिछाषा थी ओर इस कारण से कि भे जा रहा 
था वह भी मेरे साथ हो लिए। अमेरिका भ॑ इनके कारण 
मुझ बहुत कष्ट हुआ । क्योंकि मेरी जबी पुस्तक खोजाने के 
कारण में बड़ी आथिक कठिनाई में पड़ गया | जहाँ तक मुझे 
स्मरण है मेरी अमाोरका की सेर का हालभी छुए चुका हे 
इसलिए में इस सम्बन्ध में यहाँ चचा करना आवश्यक नहीं 


बिलायत यात्रा [ १६१ 


समभता | 

अक्लबर के आरम्भ में में लोट कर रुंदन पहुँच गया। 
मिस्टर गा।खले आ। चुके थे ओर विलयम बेडबेन ने हमारे 
काम का प्रोग्राम बना रक्खा था। अस्तु | इस प्रोग्राम के 
अनुसार में तीन नवम्बर तक भिन्न भिन्न स्थानों में व्याख्यान 

ः ३ 3 ह& रे से ७ 9 आओ चर 
देता रहा | कई स्थानों में में ओर मिस्टर गोखले दोना एक 
९९ ३ _ जैक ० पी शः 
ही समय में एक ही मंच पर होते थ । कई वार वह अलग 
ओर में अलग्‌ | इस वर्ष जो व्याख्यान उन्होंने दिए उनमें 
बहुत तीत्रता थी ओर वे पर्याप्त मात्रा में गर्म थे। जिन 
सभाओं में हमने व्याख्यान दिए उनमें से बहुत सी भ्रमीदल 
( लेवर ) के प्रबन्ध से हुईं थीं। अन्त में तीन नवम्बर को में 
* खा ४5 [क मे 
इंगलेगड से चल पड़ा ओर मासिल्स से उसी जहाज में 
सवार हुआ जिस में लाड़े मिणटो हिन्दुस्तान के वायसराय 
पद्‌ का भार लेने के लिये जारहे थे। जब में लाहौर पहुँचा 
तो नगर निवासियों ने बड़े उत्साह ओर समारोह से मेरा 
स्वागत किया । बाबू जोगिन्द्रनाथ घोष ने म॒झे अपने कन्ध 
पर उठा लिया। स्टेशन के भीतर लोगां की इतनी भीड़ थी 
कि भय था कि कुछ छोग विस जावेंगे। बाहर भी ओश्म 
वि कब ९ए ४७ ९० ३ ७ ४ छा छा 

ही ओश्म्‌ दिखाई दिखाई देता था। लड़कों ने गार्डी के घोड़े 
रे 5 8. बे दि कर छ ७ पद 
खोल दिये ओर मेरे घर तक म॒झे इसी तरह ले गये। इसके 
बाद कईदिन तक नगर में मेरे आदर के लिये सभायें होती 
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रहीं ओर इणस्डियन ऐसोलिएशन की ओर से और भिन्न 
भिन्न कालेजों के विद्यार्थियों की ओर स मुझे; कई स्वागत 
पत्र दिये गये | गवर्नमैेरट कालेज की आर से भी एक अलग 
स्वागतपत्र दिया गया इत्यादि इत्यादि । 

इस वर्ष आय्येसमाज का जो वाषिकोत्सव हुआ, 
उसमे जब में व्याख्यान देने के (लेए खड़ा हुआ तो इतनी 
भीड़ थी कि काम करने वार। को अधिवेशन समाप्त करना 
पड़ा ओर सायकाछ के लिए विशेष शीति से दयानन्द स्कूल 
के छात्रालय में व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया। इस 
व्याख्यान में अनुमान किया गया था कि कम से कम दस 
सददस्त्र मनुष्य सम्मिलित थे | छोगो न बहुत प्रेम से मेरा 
स्वागत किया ओर दो घरटे तक भें बोलता रहा। यह 
व्याख्यान व.द्‌ में सन १६०७ ३० में मेरे विरुद्ध काम में 
लाया गया। मेने इस व्याख्यान के अन्त में यह कहद्दा था 
कि मे अपनी जाति के आकाश से रक्त की वष। होते 
दिखाई पड़ती छे | यद्यपि इस समय तो आकाश स्वच्छ दे 
परम्तु उसमें रक्त की छोटी लद्दर इस समय भी बदहरही हैं । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ ११०५ म जार्त'य दुलकी 
पीछे की +रंवाई का किसी को विचार ओर अलुमान भी 
न था, परन्तु एक इतिहास का विद्यार्थी यद्ध समझता था 
कि बायु का बद्दाव किस ओर हे । 
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इस के कुछ दिन बाद बारीसाल से गरम समाचार 
आने लगे ओर बंगाल की गवनंमेट ने बारीसाल कांफ्रेस में 
बिघ्च डालकर बीच में ही बन्द कर दिया ओर कई जाति 
सवक पकड़ भी लिएगये । इस कारंवाई के विरोध मे अ्रप्र- 
सन्नता प्रकट करने के लिये सबसे पाहिली सभा लाहोर में 
की गई, और मेने उसमें ब्याख्यान दिया | इसमें मेने बिचार 
प्रकट किए कि हमारी राजभक्कि क़ानूनी सीमा से सीमित 
है। हम क़ानून के लिये राजभक्त हैं, इससे अधिक राजभक्ति 
की हमसे आशा करना अनुचित है। भेने थह भी कहा कि 
यदि गवनंमेंट की कठारता का फल बुरा हुआ तो उसके 
लिये दम उत्तरदाई नहीं हैं । 

इसके बाद में सन्‌ १६०४ इ० की जो कांग्रेस बनारस 
में हुई उसमें सम्मिलित हुआ । इस कांग्रेस ने वास्तव में 
जातीय दल की जड़ों को दढ़ कर दिया और उसकी नौंव 
पक्की करदी । बनारस निवासियों ने गोखले का बड़े समारोह 
से स्वागत किया | उस स्वागत में में भी मिस्टर गोखले की 
गाड़ी में था, लोगों में बहुत उत्साह था । वन्देमातरम का 
नाद चारों ओर गूंज रद्दा था | दमारी गाड़ी के पिछुले पेर 
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पर सुन्द्रलाल स्वयंसेवक खड़ा था जो जयकारों से कानों 
को बहरा करने में लगा हुआ था । इस स्वागत को देखकर देश- 
भक्को का हृदय प्रसन्न होता था ओर ऐसा मालूम पड़ता था 
कि अब हमारे कष्ठटो का अन्त हाने को है, लोग हमोर साथ 
हैँ । मिस्टर गाखके के सभापति के स्थान से भाषण के बाद 
जब सायंकाल विषय निवाचनी समिति का अधिवेशन हुआ 
तो पहल ही प्रस्ताव पर झगड़ा हो गया। इस प्रस्ताव में 
महाराज कुमार के ( भ्िस आफ वेल्स ) जो वाद में पंचम 
जाज हुए, स्वागत करने की बात थी | मेने इस प्रस्ताव का 
विरोध किया । इस समय देश में ग्रकाल पड़ रहा था ओर 
लाग भूखे मर रहे थे । इस के अतिरिक्न छार्ड कजुन को 
काय्यवाहियों के विरुद्ध देश में बड़ा आंदोलन था । ऐसे 
समय में महाराज कुमार ( ध्रिस आफ वेढ्स ) को बुलाना 
एक बड़ी चालाकी की कार्यवाही थी । तात्पर्य यद्द था कि 
लोगों का ध्यान खेल तमाशे में लगा दिया जाय, ओर 
राजनीतिक अ्रशांति को दबा दिया जावे । बाल गंगाधर 
तिलक ने मेरा साथ दिया । बहुत देर तक बहस होती रही। 
कांग्रेस के सारे पुराने नेता हमारे विरुद्ध थे । कुछ बंगाली 
ओर कुछ पंजाबी हमारे साथ थे | अन्त में अधिक सम्मति 
स प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया कितु हमन उसी समय 
खूचना देदी कि कांग्रेस के खुले अधिवेशन भें इम इस 
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प्रस्ताव का विरोध करेंगे। इस पर पुराने नेता बहुत गम 
हुए और संयुक्ल प्रान्त के नताओं के हृदयों गें भय छा गया | 

इसी रात को कमिश्नर, सब से वड़े सोनिक अफ़सर 
पुलिस के कप्तान को समाचार भज दिए गए ओर मुन्शी 
माधोलाल साहब प्रातः काल डिपटी कमिश्नर को पंडाल में 
छे आए | उनके हृदय भे कगड़ा होने का भय हो गया ओर 
उन्होंने इस झगड़े के दायित्व से बचने के लिए उसी समय 
से तेयारियां शुरू कर दीं । हमको विद्रोही वदमाश कहना 
आरम्भ किया | रात भर ओर प्रातःकालर नगर में यह चर्चा 
रही । प्रातःकाल हम को कुछ सज्जनों ने कद्दाके इस प्रांत में 
ऐसी कायेवाही होने से हमारी नाक काट जायगी ओर दूसरों 
ने कहा कांग्रेस बन्द हो जायगा इत्यादि । कितु हमने किसी 
की परवाह न की । अन्त भे ग्यारह बजे कांग्रेस के अधिवेशन 
का समय निकट आगया । परन्तु गोखले साहब नहीं पहुचे। 
समाचार मिला कि वे अभी तक सलाह कर रहे हैँ । गोखले 
बहुत प्रसन्न थे । ओर कद्दते थे कि यदि काम करने वाले हा 
तो छोगों में उत्साह और गुणपग्राहकता बहुत अधिक दे। 
कभी कभी उनकी आंखों में पानी भर आता था । तात्पय 
यह कि विलक्षण दृश्य था । अन्त गोखले आये और 
कांग्रेस मे न जाकर वह मुझे समभाने रंगे। मेंने उनसे कहा 
कि हमारा विरोध सिद्धान्त का हैं। अन्त में जब मेने किसी 
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प्रकार न माना तो उन्हाने मुझे व्यक्तिगत प्राथेना की और 
कद्दा मेरे कहने से इस विरोध को छोड़दों । इस पर में हार 
गया ओर मेंने उनसे वचन किया कि हम इस प्रस्ताव के 
समय पंडाल से बाहर रहेंगे। आप इस दीच प्रस्ताव स्वीकृत 
करले, किन्तु कायवाही में यह न लिखें कि सर्व सम्मति से 
स्वीकृत हुआ | मेने तिलक को भी मना किया परन्तु बंगाली 
नवयुवक ज० एन० एम० ओर एक और आर० राय० न 
माने | अन्त में उसको बलपूर्वक पकड़ रक्खा गया ओर 
स्वागत का प्रस्ताव स्वीकृत होगया । 

कांग्रेस के अंतिम दिन मरा व्याख्यान हुआ । मुझे 
अनुमति केवल पांच मिनट की थी किन्तु में लगभग २० 
मिनट तक बोलता रहा । सब उपस्थित जनता का हृदय 
मेरे खाथ था। 

कांग्रेस के मंच पर यह व्याख्यान अपने ढंग का 
पद्दला व्याख्यान था, जिसने जातीय दल की नींव डाली। 
लोग बराबर करतल व्वनि करते थे और “बोले जाइए” 
“बोले जाइए” पुकारते थे । सभापति के दोनों और जो 
वयोदूद्ध नेता बेठे थे, विशेषकर बम्बई के प्रतिनिधि, उनके 
सुंह सफ़ेद हो गये ओर वह मारे डर के काँपन लगे । वह 
गोखले को कद्दते थे कि इस को बन्द करो और बिठाओ 
परन्तु गोखले कद्दते थे कि में ऐसा नहीं कर सकता । अन्त 
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म मेने स्वयं ही यह कह कर अपना व्याख्यान समाप्त कर 
दिया कि में सभापति की कृपा का अ्रजुचित लाभ नहीं 
उठाना चाहता | उसी सायंकाल रोमेशचन्द्र दत्त ने मिस्टर 
पालित के द्वारा मुझे यह संदेश भेजा कि मेरा व्याख्यान 
उस कांग्रेस अधिवेशन में सब से अ्रच्छा ब्याख्यान था ओर 
उन्होंने उसको बहुत पसन्द किया। इस व्याख्यान के समाप्त 
होते ही यह बात फेल गई कि गवरनमेट मुझ पर अभियोग 
चलाएगी ओर मुझे बनारस में ही पकड़ लिया जायेगा। 
अतएव बनारस से जब भे 'प्रपनी लड़की से मिलने देहरादुन 
गया तो वहां मुझे लाहोर से तार मिला जिसमे मेरा कुशल 
समाचार पूछा गया था। लाहोर में यह गप्प उड़ गई थी कि 
मुझे पकड़ लिया गया है ओर मेरे विरुद्ध अभियोग चलेगा। 
अस्तु ! जब तक में लाहोर नहीं पहुंचा लोगों को मरी 
स्नरियत का विश्वास नहीं हुआ । 

सन्‌ १६०६ ई० में सारे वष देश में स्वदेशी बहिष्कार 
ओर स्वराज्य का बहुत आन्दोलन रहा। में भी कभी कभी 
व्याख्यान दता रहा और समाचार पत्रों में भी लेख लिखता 
रहा । पंजाबी मेरे हाथ में था। यद्यपि अथावले इसके 
सम्पादक थे, परन्तु अधिकतर दायैत्व मेरे ऊपर था । में 
बहुधा अन्तिम प्रफ़ पढ़ने के लिए बड़े सवेरे छापेखाने जाया 
करता था। जिस अंक के वारे मे पंजाबी पर अभियोग 
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लगाया गया उसके प्रूफ मैंने नहीं पढ़े थे, नहीं तो में कभी 
उस लेख को उस ढंग से छुपने न देता, परन्तु यह स्पष्ट था 
कि गवनमेंट पेजाबी से बहुत अप्रसन्न थी । दर सप्ताह यह 
खबर गरम रहती थी कि पत्र पर मुकदमा चलाया जायगा | 
अन्त मे १६०६ इं० को गर्मी में पंजाबी पर मुकदमा आरम्प 
कर दिया गया। छाऊछा जसवंतराय और अथावले के नाम 
चारणट निकल और इनको जमानत पर छोड़ दिया गया। 
परन्तु इस बषे की सब स अधिक स्मरण योग्य घटना 
इस वे की कांप्रेस है । इस कांग्रेस का कलकसे में होना 
निश्चय हुआ था | बंगालप्रांत का गरम दल तिरूक को 
सभापति बनाना चाहता था | मध्यमदल बम्बई वालो के 
हाथ में था। मध्यमद्ल (0)|000780० [?2७70ए9) और गोखले 
भी इस प्ररुताव के विरोधी थे । परन्तु बंगाल में जनता 
के मत का बल तिलक क पक्ष में था। अन्त मे बम्बई वाले 
नेताओं की सम्मति से कांग्रेस का सभापतित्व दादाभाई 
के अपर किया गया ओर जब उनकी स्वीकृति का तार आ 
गया तब उसको स्वागत सामिति में उपास्थित होने से पहिले 
प्रकाशित कर दिया गया । विचार यह था कि दादा 
भाई नोरोजी का भारतवासियों के हृदय में बहुत आदर 
होने से काई उनका विरोध न करेगा, विशेष कर जब यह 


बिदि 


मालूम दो जायगा कके उन्होंने स्वीकार कर लछिया दे । 
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अधिक सम्भावना है कि उनको भी यह लिखा गया था कि 
कांग्रेस की घार विपात्ति स बचाने के लिए एसा करना 
आवश्यक है | बंगाल के गरम दर में बहुत जोश फेला। 
इस समय अरविन्द घोष कलकत्ते में जाताय कालेज के 
अआचाये ( प्रिन्सिपल ) थे ओर अपने विचारों का प्रचार 
कर रहे थ | परन्तु अन्त में नवयुवक दल ने दादाभाई के 
सभापतित्व को स्वीकार कर लिया । 

इस वर्ष पंजाब से भी एक बड़ी संख्या प्रतिनिधियों की 
गई थी । लाला शादी लाल साहेब बेरिस्टर भी गये थे। मेरे विचार 
में कदाचित्‌ ६० | ७० (सम्भव है कि ८० हों) सज्जन सम्मिलित 
हुए ला० शादीलाल और में एक ही डे२ भ॑ ठहरे थे। बंगालियों के 
हृदय में मरे लिए श्रद्धा थी और इस लिए वह मेरा बहुत 
आदर करते थे उन्हीं दिनो लाड़े मियो न एक व्याख्यान में 
सात्विक स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार का खणडन 
किया था| कदाचित्‌ कलकत्त की कांग्रेस प्रदर्शनी खोलने 
के समय यद्द व्याख्यान दिया गया था; और नवयुवकदल 
कांग्रेस के नेताओं पर बहुत अ्रप्रसन्न था कि उन्होंने क्‍यों 
लाड मिनटों को प्रदर्शनी खालन के लिए बुलाया | में जिस 
दिन कलकत्ते पहुँचा मुझे मालूम हुआ कि उस दिन बीडन 
स्क्‍्वायर में एक सार्वजनिक सभा होगी, जिसमे लाड़े मिटा 
के व्याख्यान का उत्तर दिया जायगा । जब मेने सभा के 
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विज्ञापन देख ता मालूम हुआ कि इस सभा के सभापति 
हाने के लिए मेरा नाम प्रकाशित किया गया है। मुझे कोई 
सूचना न थी । में बहुत अप्रसन्न हुआ ओर में सी. आर. 
दास के घर पर, जहां पाल ओर तिलक थे, उनसे मिलने 
ओर अ्रप्रसन्नता प्रकट करने के लिए गया | मुझे मालूम 
हुआ कि यह कारंवाइ विपिन चन्द्रपाल की है । अस्तु ! 
उन्हं।नने कहा मुझे सभा में प्रधान बनना होगा। मेंने भी इस 
समय उनकी स्थिति बिगाड़ना पसन्द न किया । सायंकाल 
को सभा वड़ी धूम धाम से हुई | उपस्थिति सहरत्रों की थी, 
ओर कई घेटे सभा होती रही | गरम दल ने अपना तम्बू 
अलग बनाया था ओर वहां पर तिलक खापडे, विपिनचन्द्र- 
पाल ओर अरबिद घोष आदि के व्यख्यान हुआ करते थे। 
में भी एक दो बार उन सभाओं में गया कितु मेने कोई 
व्याख्यान नहीं दिया। इनके अतिरिक्त निजञ्ञी सभाएं भी 
बहुत सी हुई । 

अस्तु मेरे सम्मान के लिये भी दो एक भोज गरम 
दल ने दिए, परन्तु मेने सदा उनसे यह कद्दा कि सारा बल 
उत्साह प्रदशन में व्यय कर देना उचित न द्ोगा । हमारे 
विरोधी बड़े बलवान दे, हमको संभल कर और देखभाल 
कर पेर उठाना चाहिए, जिसमे हमारे आन्दोलन की हार 
न दो, ओर तुरन्त दी दमारा गरा न घोंट दिया जाय | मेरा 
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विचार यह है कि बंगाल के गरम दल न इन मध्यम श्रेणी के 
विचार वाल व्याख्याना पर ध्यान न दिया। कांग्रेस मे भौ 
खूब गड़बड़ होती रही | फिरोज़शाह मेद्वता पर स्पष्ट रीति 
से आक्रमण किया गया, ओर कुछ कुछ गोखले पर | स्वदेशी 
के प्रस्ताव पर बहुत भगड़ा हुआ ओर दोनों ओर से बहुत 
जोरदार व्याख्यान हुए | यहां तक कि पणिडत मदनमोहन 
मालवीय को भी घिककारा गया। मेने देखा कि मत भेद 
केवल शाब्दिक है और इस पर आपस में लड़ पड़ना उचित 
नहीं, अतएव मैन एक संशोधन उप(स्थेत कर दिया, जिस 
को गरम दल के नेताओं ने तो स्वीकार नहीं किया परन्तु 
वह बहुसम्मति से स्वीकृत हो गया । विपिनचन्द्रपाल और 
उन का दुल उठ कर चला गया | मध्यमद्रल के नता मुझ 
से प्रसन्न थे | उनहों ने मुझ से यह स्पष्ट कटद्दा कि हमने 
स्थिति बिगड़ने से बचा ली । इस अधिवशन में भी एक वार 
मेरा झगड़ा बम्बई वालो से हो गया था, परंतु अंत में बात 
टूर गदईे। इस में कुछ सन्देह नदीं कि यदि दादाभाई इस 
अधिवेशन के सभापति न दोते ओर में हस्ताक्षेप न करता 
तो जो कुछ १६०७ इं० में सूरत में हुआ, वद्ध कलकत्ता में 
हो जाता । 


मे नह गे मेह कै 


सन्‌ १६०६ ई० के अंत मे पंजाब म॑ भी बहुत ज़ोर 
शोर था। इस समय पंजाब कोसिल में कानून बनने के दो 
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प्रस्ताव उर्पास्थित थे, एक लायलपुर के नए निवास स्थान 
के सम्बन्ध में ओर दूसरा भूमि के अधिकार परिवतेन के 
कानून में संशोधन के लिए | पहले के विरुद्ध सब छोग थे। 
हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सभी इससे अ्रप्रसन्न थ | दुसर 
से केवल हिन्दू अप्रसन्न थे। मेने इन दोनों के विरुद्ध “पंजाबी” 
में लेख लिख | इसक अतिरिक्त “पंजाबी” पर अभियोग चल 
रहा था ओर लोग इस बात पर शअपत्यन्त प्रसन्न थ कि यद्यपि 
“पंजाबी” पत्र अभियाग में फंसा हुआ है तथापि उसके लेखों 
की गरमी ओर वीरता म॑ कुछ भी अब्तर नहीं पड़ा । सर- 
कारी गुप्तचरों ओर देशभक्कों के हात्रुओआ न अथावल का 
कई खार उकसाया कि वह लेख का सारा दायित्व जसबंत- 
राय पर डाल दे ता गवनमंट उसका छोड़दगी परंतु उसने 
ऐसा करना अस्वीकार किया | अस्तु । जब हम कांग्रेस से 
लोटकर आए ता मुकदमा समाप्ति पर था। छाछा असवंत- 
राय ने अपने छिखित' बयान में सारा दायित्व अपने ऊपर 
ले लिया था, ओर यद्द स्वीकार कर लिया था कि उनकी 
स्वीकृति से यद्द समाचार छापा गया था। तात्पय यद्द कि 
इस समय पंजाब भर में वड़ा उत्साह था। पंजाबी के साथ 
मुसलमान जनता में भी सहानुभूति थी, क्योकि जिस लेख 
के लिए पंजायी पर अभियोग चलाया गया था यह एक 
मुसलमान सिपाही की असाधारण मृत्यु के सम्बन्ध में था। 
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आर इस लेख को सचा$£ में पंजाब के निवासियों को 
कुछ भी सन्देद्द न था। अस्तु सन्‌ १६०७ के पादई।ले दो 
मद्दीना मे पंजाब में राजनीतिक आंदोलन अपने जोरों पर 
था । लोग स्वयं सभाएं करत थे ओर गवनंमेट के विरुद्ध 
प्रस्ताव पास करत थे। में भी इन दिनों कई स्थानों पर 
गया ओर स्वदेशी और बहिष्कार तथा देशभक्लकि पर 
व्याख्यान दिये । 

इन दिनों मिस्टर गाखले उत्तर्राय हिन्दुस्तान मं अमय 
कर रहे थे | उनका भिन्न भिन्न स्थानों में बड़े समारोह से 
स्वागत दो रहा था । सारे देश में नया जीवन आया बुआ 
मालूम देता था। दशभाक्ते का ज़ोर था, इंडियन पेसोसियशन 
न भी मरे प्रस्ताव पर गाखल को बुलाया। में इन दिनों 
इं।/डियन एऐसोसियेशन का प्रधान था । अकस्मात्‌ मिस्टर 
गोखले के ढाहोर में पहुंचने का वद्दी दिन था जिस दिन 
जिला मेजिस्ट्रूट न पंजाबी के मुकदमे में श्रेतिम निर्णय 
सुनाया ओर लाला जसवंतराय का दो वष सपरिश्रम छेद 
का दण्ड दिया, ओर मि० अथावले को छुः मास का। गोखले 
के स्वागत के लिए बड़ समारोद्द से तेयारियां की गई थीं । 
दस बजे के लगभग लाला ज़सवबंतराय और अथायले को 
निरणेय सुनाया गया । कचद्दरी के हाते में बहुत बड़ी भीड़ 
थी। लोग इनकी गाड़ी के साथ भागे ओर करतक्क वि 
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करते गये । कुछ स्थानों में उन पर फूल बरसाये गये । मैंने 
उसी समय सशन जज की कचहरी में ज़मानत के लिये 
प्रार्थना पन्र दिया | जिसके स्वीकार होने पर भें स्वये उनके 
छूटने का आज्ञापत्र लेकर जेल में गया। इस बीच जन 
साधारण न ज़िला मजिस्टेट के बंगले को कुछ द्ानि पहुंचा 
दी और सारे सिविल स्टेशन में दज्ना मच गया। नवयुवकों 
ने कई फिरंगियां को मारा | कुछ की गाड़ियों पर कीचड़ 
फेंका । कुछ को गालियां दीं। तात्पये यह कि अंग्रेजों की 
आंखों में विद्रोह का सा दृश्य छा गया और नगर का वायु 
मंडल गरम हो गया । जब लाला जसवंतराय और अथावले 
जेल से छूट, उस समय छोगों की बड़ी भीड़ जेल के बाहर 
थी । में भी वहाँ था। वयोवृद्ध लाला इंश्वरदास भी वहाँ थे । 
जब यह भीड़ ज़िला म्जिस्देट के बंगल के सामने आई तो 
यहुत गुल गपाड़ा करने लगी । हमने इनको रोका | जब वह 
लारेस बाग में पहुंचे तो इनको एक अंग्रेज एक फ़िटन में 
सवार मिलगया; जो लिविल मिलिटरी गज़्ट समाचार पत्र 
का संवाददाता था । इस पत्र के विरुद्ध बहुत जोश था। इस 
लिए लोगों ने इस अंग्रेज पर आक्रमण किया। उस समय 
मैंने ज़ोर से कहा कि बड़ी लज्ञा की बात है कि इतनी भीड़ 
एक व्यक्ति पर आक्रमण कर रही है, यदि यह कायरता नहीं 
तो क्‍या दे? लड़कों ने मुझसे अप्रसन्नता प्रकट की ओर 
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यद्यपि उसको छोड़ दिया ओर जाने दिया, किन्तु मेरी ओर मुंह 
बनाते हुए और मुझे बुरा भला कहते हुए चले गये । मिस्टर 
गोखले रूगभग यार बजे स्टेशन पर पहुंचे | लोगो की भीड़ 
थी परन्तु चारों ओर एज्ाबी के मुकदमे की चचों थी । 
अन्त में जब गोखले का गाड़ी पर बिठाथा तो इस समय 

उत्साह का सागर उमड़ आया ओर लोग भिन्न भिन्न प्रकार 
की ध्वनियां करने लग । कोई वन्देमातरम्‌ पुकारता था, 
कोई भारतमाता की ज़य ओर छात्रुओं की च्यय कद्दता था, 
इत्यादि इत्यादि | जब उन्होंने गोखले की गाड़ी के घोड़े 
खोल दिए तो में उतर पड़ा और कुछ दूर तक भीड़ के साथ 
पेद्ल गया । फिर थोड़ी दुर जाकर गोखल ने मुझे गाड़ी पर 
बैठने के लिये घाध्य किया | जलूस सारे नगर में घूमता हुआ 
जब अनारकली में पहुंचा तो वहां लोगों की संख्या का 
अनुमाम नहीं हो सकता था। मालूम हुआ कि जसवंतराय 
ओर अधथावल भी वहां खड़े हैं ओर बहुत सी भीड़ उनके 
पीछे हें । अत में छोगों न ज़बरदस्ती उन दोनों को उठाकर 
गाड़ी में बिठा दिया, जिस पर में ओर गोखले सवार थे। 
गोखले ने सम्भवतः इसको पसन्द नहीं किया, किन्तु शरद 
क्या करते ? जनता का उत्साह अत्यन्त बढ़ा हुआ था | तीन 
दिन गोखले छाहोर में रहे और सारे नगर में उत्साह रहा। 
लाइहोर की एक सभा में उन्होंने कद्दा, 0]806 70 [प्रा(&- 
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6)079, “में अपने देशवासियों की आकाक्षाओं की कोई 
सीमा नियत नहीं करता | हम लोग अपने देश में अपनी 
चैसी ही स्थिति रखना चाहते हें जेसी औरों की उनके देशो 
में दे” । एक सभा का सभापति में बना और भेंने महाराजा 
रणजीतसिधद का समय स्मरण दिलाया । उस समय 
रणजीतासह जी की दो पोतियां राजकुमारी सोफिया ओर 
राजकुमारी बेम्बा दिलीपसिंद सभा मे बेठी थीं । वयोवृद्ध 
नेताओं ने तो इसको बहुत नापसंद किया परन्तु नवयुघक 
ल्ट्ट होगये | गोखले के इस आगमन ने पंजाब में चिद्यमान 
उत्साह पर इंधन का काम किया ओर पंजाब में ओर भी 
अधिक उत्साह फेल गया। 

सन्‌ १६०६ ई० की कांग्रेस में भेने अजीतासिद्द को 
गरम दल की सभाओं में देखा । सन्‌ १६०७ इईं० के आरम्भ 
में उन्होंने सूफ़ी अम्बाप्रसाद की सम्माति से एक नई संस्था 
स्थापित की ओर उसका नाम भारत मांता रकखा। इस 
संस्था के अधिवेशनों में वद ओर दूसरे नवयुवक खुप्नलम- 
खुल्ला गरम दलके सिद्धान्तों का प्रचार करते थ ओर अंश्रेजी 
शासन के विरुद्ध घुआ्रॉधार व्याख्यान दिया करते थे। उन 
द्विनों ्रज्ीतालिंद एक दो बार मेरे पास आये औरे उन्दोंने 
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मुझस आर्थिक सहायता माँगी। परन्तु मेन कुछ शरते 
लगाई जिनका उन्होंने पूरे नहीं किया। मिस्टर गोखले के 
झागमन न अज़ीतासह के काम को ओर भी बल दिया। 
बस्तियों के कानून के संबन्ध में ओर नहर के कर के सम्बन्ध 
में, जो उन्हीं दिनो बढ़ाया गया था, उन्हे ज़मीदारों में जाकर 
काम करन का अवसर मिला जिसका परिणाम यह हुआ 
कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
जिमींदारों मे आन्दोलन । 

ज़िमींदार मरे पास भी आने छगे। में उनको राय- 
यहादुर रामशरणुदास ओर मुदृम्मद शफी के पास जाने की 
सम्मति देता रहा | एक बार भने उनको वायसराय के नाम 
तार का मसोदा भी बनाकर दिया परत्तु मेने लेखनी स्ते 
सहायता करन ओर समाचार पत्रों में छिखन के अतिरिक्त 
नई बस्तियां के कानून के बारे में किसी प्रकारका आन्द|लन 
नहीं चछाया । फिर भी सर्वेसाधारण जानते थे कि मेरी 
सहानुभूति उनके साथ हे ओर में उनके लिये समाचार पन्नों 
द्वारा काम कर रहा हूँ | यद्यपि मेंने नई बस्तियों के कानूनके 
आन्दोलन में कोई सीधा भाग नहीं लिया, परन्तु मेने स्वदेशी 
ओर देशभक्ति पर इस समय अम्बाला, अमृतसर, फीरोज पुर 
आदि कई स्थानों में व्याख्यान दिए ओर मेरी प्रेरणा से 
अम्बाला ओर फीरोजपुर के बकीलों न बेगार के सम्बन्ध में 


२०८ ] आत्म-कथा 


में कुछ विज्ञापन छुपा करें बाट । 

इस अवसर पर आवश्यक मालूम होता हे कि 
अजीतासिद की चर्चा की जाय | अजीातसिह सन्‌ १८६७ 
ओर १८६८ ई० से पहिले जालूंधर ऐंग्लो संस्कृत स्कूल में 
पढ़ा करते थ। स्वर्गीय लाला सुन्द्रदास के प्रिय शिष्यों 
में थे। उनके भाई किशनसिंह भी उनके साथ थे ओर इस 
में कुछ भी सन्देह नहीं कि पहिले पद्चिल इनके भीतर दश 
भक्ति का बीज लाला सुन्दरदासने डाला | किशनसिद ने 
बहुत जल्‍दी स्कूल छोड़ दिया परन्तु अजीतासह ने इरण्टूस 
पास किया । सन्‌ ६७ ईं० के अकालमे पद्चिले पद्दिल किशन- 
सिद्द से मरा साज्ञात हुआ | किशनसिद को प्रजएट बनाकर 
नागपुर और जवलपुर की ओर भेजा गया ओर उन्होंने 
बहुत अच्छा काम किया । अतएव अ्रनाथों की एक 
टोली लकूकर लादोर आए तो उनको छादोर के नये 
अनाथालय का अध्यक्ष बना दिया गया । उन दिनो 
अजीतर्सिंह दयानन्द कालेज में पढ़ा करतेथे ओर बहुत 
अपव्ययी थे। इसके थाड़ ही समय बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ 
दिया, और वह अनाथालूय में अपने भाई के पास बहुधा 
आन लगे | मुझे अजीतसिंद कभी कभी अकस्मात्‌ मिलत 
रहे, परन्तु मेरा उन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नथा। 
हां, उनके भाई किदशनालिंद से मेरा अच्छा परिचय था। में 
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उनको दोनों मं स अच्छा समभता था| अजीतसिह प्रायः 
सार्वजनिक वादविवाद में भाग लेते रहते थे, ओर कभी कभी 
समाचारपत्रों में भी लिखते थे। अग्रजाको फारसी उदूँ ओर 
हिन्दी पढ़ाकर जीविका चलाते थे। मेने इस शताब्दी के 
आरम्म में अथात्‌ सन्‌ १६०४ ई० के लगभग अनाथालूय से 
नियमित सम्बन्ध तोड़ दिया था ओर रायबहादुर बरूशी 
सोहनलाल उसके मन्त्री नियत होगये थे । 

सन्‌ १६०६ ई० की कांग्रेस में मेने अजीतसिंह को गरम 
दल की सभाओं में देखा। सन्‌ १६०७ ईं० के आरम्भ में 
उन्होंने सूफ़ी अम्बाप्रसाद की सस्मति से एक नई संस्था 
स्थापित की ओर उसका नाम “भारत माता” रक्खा । इस 
संस्था के अधिवेशनों में घह ओर दूसरे नवयुवक खुल्लम- 
खुल्ला गरम दल के सिद्धान्तों का प्रचार करते थे ओर 
अग्रेजी शासन के विरुद्ध घचुआंभार व्याख्यान दिया करते 
थ । उन दिनों अजीतसिंह कुछ बार मेरे पास आये ओर 
उन्होंने मुझसे आर्थिक सहायता मांगी। परन्तु मेने कुछ 
शरते लगाई जिनको उन्होंने पूरी नहीं किया। मिस्टर गोखले 
के आगमन ने अजीतसिंह के काम को ओर भी बल दिया। 
नई बस्तिओ के कानून के सम्बन्ध में ओर नह< के कर के 
सम्बन्ध में, जो उन्हीं दिनो बढ़ाया गया था, उन्हें ज़र्मीदारों 
में जाकर काम करने का अवसर मिला जिसका परिणाम 
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यह हुआ कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 

मो मे नेह ने 

जिमींदार मेरे पास भी आने लगे। में उनको रायबहादुर 
रामशरणदास ओर मुहम्मद शफी के पास जाने की सम्मति 
देता रहा | एक बार मेने उनको वाइसराय के नाम तार का 
मसोदा भी बनाकर दिया परन्तु मेने रखिनी से सहायता 
करने ओर समाचार पत्रों मे लिखने के अतिरिक्व नई वस्तियों 
के कानून के बारे में किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं 
चलाया | फिर भी सर्वे साधारण जानते थे कि मेरी सहानु- 
भूति उनके साथ हे ओर में उनके लिये समाचार पत्रों द्वारा 
काम कर रहा हूँ | यद्यपि मेंचे नई बस्तियों के कानून के 
आन्दोलन में कोई सीधा भह्ग नहीं लिया, परन्तु मेने स्वदेशी 
ओर देशभक्ति पर इस समय अम्बाला, अमृतसर, फीरोजपुर 
आदि कई स्थानां में व्याख्यान दिए और मेरी प्रेरणा से 
अम्बाला ओर फीरोजपुर के वकीलों ने बेगार के सम्बन्ध में 
कुछ विज्ञापन छुपाकर बॉटे। 

मुझे पंजाब के हरएक जिला नगर ओर गांव से लोग 
व्याख्यान देने के लिए वुलाते थे, किन्तु में टाल देता था। 
इसी बीच में अजीतलिह बाहर जाने लगे और उनके व्या- 
ख्यानों में लोग सहस्न्‍्रों की संख्या में आते थे और बहुत 
उत्साह प्रदृशित करते थे | अजीतलिंह के अतिरिक्त लायल- 
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पुर की नई बस्ती मे ज्रमीदार के सम्पादक ओर चौधरी 
शहाबुद्दीन वकील बड़े उत्साह से काम करते थे। इनकी 
सभाओं में सहस्नों की संख्या में लोग आते थे। चोधरी 
शहावुद्दीन ने, पंजाबी में पक्र कविता बना कर पढ़ी, जिसने 
लोगों पर बहुत प्रभाव डाला । अन्त में माचे के अन्त में या 
अपग्रेल के आरम्भ में लायलपुर से मुझे भी एक बुलावा आया। 
मेने भी एक दो वकीछो को लिखा था कि सर्वे साधारण की 
सहानुभूति ओर प्रेम प्राप्त करने का यह समय है। उन्होंने 
ज़्मींदार एसोसिएशन की ओर से मुझे व्याख्यान देने के 
लिए ब॒लाया। मेने एक दो सप्ताह टाल दिए। फिर शाहबुद्दीन 
वकील मेरे पास आए ओर उन्होंने स्बय॑ मुझसे वहां जाने 
की प्राथना की । उन्हीं दिनों लायलूपुर में गाय, बेल आदि 
पशुओं का एक मेला होने वाला था, इस मेले के अवसर 
पर वह एक सभा नई बस्तियों के कानून के विरुद्ध करना 
चाहते थे। मेने शहावद्दीन के आग्रह करने पर जाना स्वी- 
कार किया | 

अस्तु २० अप्रेल की रात को गाड़ौ में में रायबदादुर 
रुखदयाल, बरूशी टेकचन्द पंडित रामभजदत्त ओर पंजाबी 
पत्र के मालिक लाला जसवन्तराय के साथ लायलपुर को 
गया। प्रातःकाल हम रोग स्टेशन पर पहुंचे। लोगों की 
भीड़ जमा थी। लोगों ने लाला जसवन्तराय को ओर मुझको 
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एक गाड़ी में बेठाकर घाड़े खोल दिए और वन्देमातरम की 
ध्वनि करते हुए हमको ले जाने लग | कुछ पग॒ चलकर में 
तो गाड़ी पर से कूद पड़ा, परन्तु लाला जसवन्तराय को 
उन्होंने उतरने नहीं [दिया। अस्तु, हमारा दल रामचन्द्र 
मनचन्दा वकील के यहां ठहरा। ओर वहां हमने खाना 
खाया | वहां फर चोधरी दहावुद्दीन वकीरू और ज़मीदार 
पत्र के सम्पादक सिराजुद्दीन ओर एक ज़िलेदार, जो गवर्मणट 
की ओर था, हमसे मिलने आए । कुछ देर बाते होती रहीं । 
फिर हम सब इकट्ठे सभा के स्थान पर गये । जब वहां पहुंचे 
तो एक बड़ी भीड़ जमा थी और अजीतखिह व्याख्यान दे 
रहे थे। अस्तु हमारे पहुंच जानेपर अजीतासिद का व्याख्यान 
बन्द करके नियमानुकूल कार्यवाद्दी आरम्भ की गई। एक 
पेनशन पाए हुए सेनिक अफ्सर को सभापाति बनाया गया, 
जिसने बहुत अच्छी वक्ुता दी । 

मेने भी एक व्याख्यान दिया, जिसका सारांश यह था 
कि हिन्दुस्तान की भूमि हमारी और दमारे बाप दादा की 
है। उसे अंग्रेज़ हमस छीन नहीं सकते। बांकेदयाल ने 
“पगड़ी सम्भालओ जद्टा' वाली प्रख्यात काविता पढ़ी, जिस 
ने लोगों मे बहुत उत्साह उत्पन्न किया। एक स्यालकोट के 
मुसलमान मौलवी ने भी एक पंजाबी कविता पढ़ी। शाहा- 
बुद्दीन ओर रामभजदृत्त ने भी व्याख्यान दिये। अंत में मेने 
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उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर खुनाया जो हम लाहोर से छुपवा 
कर लाये थे। सभा में गवर्भशठ की ओर से कानून के विरो- 
घथियों की आपत्तियों का छुपा हुआ उत्तर बांटा गया ओर 
व्याख्यानदाताओं ने उसके उत्तर दिये । राय बहादुर 
हरीचन्द अपने लड़कों ओर भतीजों के साथ सभा में पथारे, 
ओर बहुत देर तक बैठे रहे । हमारा उस समय विचार था 
कि उनको अंग्रेजी अफसरों ने सभा की कायवाही देखने के 
लिये भेजा है | ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ओर पुलिस सुप- 
रण्टेणडंट भी सभा की बाहरी पंक्ति में आकर खड़े हुए और 
कुछ देर तक कार्यवाही देखते रहे । परन्तु लोगों ने उनकी 
ओर ध्यान नदी दिया ओर न उन्होंने कुछ दहस्ताक्षेप किया। 
सिक्ख ओर मुसलमान जमींदारों में बहुत अधिक उत्साह 
था ओर यदि पुलिस इस सभा में हस्तक्षेप करती तो डपद्गव 
है| जाने का बहुत भय था। 

सभा अभी समाप्त नहीं होने पाई थी, कि अ्रजीतर्सिह 
भी व्याख्यान देने के लिए खड़ हुण। कुछ छोगा का विचार 
था कि उनको अनुमति न दी जाय, परन्तु रामभजदत्त ने 
द्रख़्वास्त पर आग्रह किया कि उनको वोलने की अनुमाति 
दी जाय । उनका व्याख्यान विद्रोहजनक था, सभा के 
संचालका ने कई बार उसे बन्द करने का विचार किया 
परन्त रामभजदत्त ने उनको मना किया। अन्त में उन्होंने 
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उनको बन्द किया ओर सभापति ने उठकर यह कह दिया कि 
सभा समाप्त | परन्तु लोग अजीतालिह को सुनत रहे ओर 
हम लोग उठकर सभा से चले आए। उसी रात को हम 
लाहोर का छोट आए। जो प्रार्थना पत्र ( मेमोरियल ) 
लायलरूपुर की सभा में पढ़कर स्वीकृत कराया गया उसका 
असली मसोदा शहाबुद्दीन ने तेयार किया था, जो बहुत 
सरूुत था। फिर माननीय मियाँ मुहम्मद शफी ने उसको 
' ठीक किया ओर उसमे कुछ परिवतन किए | इसके बाद घह 
मरे पास आया ओर मुझे उस समय भी वह आवश्यकता 
से अधिक सझूत पालूम हुआ। अतएव मेने उसको और भी 
नरम कर दिया। 

इस (लायरूपुर की)सभा से कुछ दिन पदिल अजी तसिह 
ने रावरूपिडी में जाकर कुछ ब्याख्यान दिए थे। उन सभाओं 
मे से एक सभा के सभापति लाला गुरुदासराम साहनी 
बेरिस्टर थे, ओर विज्ञापन दाताओं में अमोल्कराम वकील 
का नाम था। सभा में व्याख्यान दने वाला में लाला हंसराज 
चकील, पंडित जानकीनाथ कोल वेरिस्टर ओर खजानसिह 
चेरिस्टर थे। सभा के बाद जिले के डिपटी कमिश्षर ने इन 
पांचों सज्नों के नाम सूचना निकाली कि वह एक नियत 
तार्राख को इस बात का उत्तर दे कि इस सभा में सम्मिलित 
होने के अपराध में क्‍यों इनको वकालत और वेरिस्टरी से 
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अलग न किया जाय ? इस खूचना ने पंजाब भर में धूम मचा 
दी, क्योंकि लाला हंसराज ओर लाला अमोलकराम पंजाब 
के प्रसद्ध ओर छोकप्रिय नेताओं ' में गिने जाते थे। जो 
तारीख इस सूचना के उत्तर के लिये नियत की गई, उससे 
पहिले दिन में भी रावलूपिंडी पहुँच गया। जिस समय में 
रावलापिडी के स्टेशन पर पहुंचा, ला० गुरदासराम साहनी, 
जिनके साथ मुभे बहुत प्रेम था, स्टेशन पर उपस्थित थे। 
इनकी गाड़ी में बेठकर हम दोनों एक ओर वेरिस्टर के घर 
पर पहुंच जहां एक छोटी सौ सभा हो रही थी इस समय 
वहां पर रायबहादुर मेयादास साहनी लाला हंसराज साहनी 
के पुत्र बोधराज वरिस्टर ओर छाला इंसराज साहनी, 
पंडित जानकीनाथ तथा कुछ ओर आदमी उपस्थित थे और 
अगले दिन की कारवाई क सम्बन्ध मे सलाह कर रह थ। 
वहां मुझे मालूम हुआ कि ऐसा प्रबन्ध किया गया हे कि 
कल पेशी के समय नगर में हड़ताल होगी और रेलवे के 
माल गोदाम ओर मंडी आदि में सब काम बंद कर दिया 
जायगा। मुझे यह खुनकर बहुत प्रसन्नता हुई ओर मेने 
केवल इतनी ही टिप्पणी की कि यदि हड़ताल का विचार 
है तो ऐसा न हो कि वद्द अपूर्ण रह जाय। जो काम किया 
जाय वद्द पूरा होना चाहिए। इसके अतिरिक्ल बहां यद्द भा 
निश्चय किया गया कि कचहरी की कारंबाई मे किस दह्ढ 
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से बचाव किया जाय और लेखबद्ध उत्तर भी तेयार कर 
लिया गया | अगले दिन दस बजे हम कचहरी में पहुँचे तो 
देखा कि कचहरी का सारा हाता आदमियों से भरा हुआ 
है । यहां तक कि इधर उधर जाने को भी स्थान न था। 
डिप्टी कमिश्नर समय पर कचहरी न पहुंचे, जितनी देर उन 
के आने मे हाती थी उतनी ही आदमियों की भीड़ बढ़ती 
जाती थी। अनुमान किया जाता है कि उस दिन रूगभग 
बीस सहसरत्र आदमी अथवा इससे अधिक कचदइरी के हाते 
में उपस्थित थे। अन्त में डिप्टी कमिश्नर लगभग बारद्द बजे 
आए ओर उन्होंने आते ही मिस्टर अज़ीज़ अहमद्‌ घेरिस्टर 
को तथा शभियुक्वों को बुलाकर यह सूचना दी कि पञ्चाब 
गवनेमंटठ की आज्ञा से कारवाई स्थगित की गई । यह 
आज्ञा सबे साधारण में बिजली के समान फेल गयी ओर 
लोग करतल ध्वनि करने लग। 

बहुत से छाग इकट्ठे होकर मेरे पास वकीलों के कमरे 
में आए और मुझ से कहदन लगे कि में व्याख्यान ढूं। मेने 
व्याख्यान देना अस्वीकार किया फिर उन्होंने चाहा कि 
उनके साथ जलूस बनाकर नगर को चलूं, परन्तु मेंने इसे 
भी अस्वीकार किया | कुछ ही क्षणो के बाद यद्द समाचार 
आया कि सर्वेसाधारख डिप्टी कमिश्षर ओर ज़िला जज के 
बंगलों में घुस गए हैं और कुछ द्वानि पहुंचा रहे है। इसने 


/ अर 
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उसी समय आदमी दोड़ाये कि उनको हटाया जाय और 
किसी प्रकार का उपद्रव करने स रोका जाय, परन्तु ऐसा 
मालूम होता था कि पुलिस के कुछ आदमी भी इस भीड़ में 
थे, जा छागो को उपद्रव करने के लिए उत्तेजित करते थे। 
कुछ आदमियों न राह चलते अग्नेज्ों को मारा। तात्पये यदद 
कि विद्रोह का पूरा रूप तैयार होगया। थोड़ी देर में मालूम 
हुआ कि सर्वलाधारण बूटालिंह के कारखाने में घुस गए 
हैं। बूटासिंह को छोग देशद्वाही ओर उस सारे मणड़े का 
कर्ता धता समभते थे। 

लागों के बाध्य करने पर मेने यह स्वीकार कर लिया 
था कि सायकाल मंडी के हाते में व्याख्यान दूंगा, परन्तु जब 
यह उपद्रव होगया तब मेने व्याख्यान को स्थगित करने का 
विचार कर लिया | हम अभी कचदरी में ही थे कि हमें 
समाचार मिला कि सरकारीसेना बलवे का दमन करने 
ओर बलवा करने वालों को पकड़ने के लिए भेजी गई हे। 
हमें यह भी मालूम हुआ कि पठानों की एक पलटन ने तेयार 
होने में कुछ देर लगाई | एक पठान मेरे पास आया और 
उसने मुभसे कद्दा कि अमुक परूटन श्रापकी आज्ञा चाहती 
है, किन्तु मेने हेंसकर बात टाल दी। मैने इस व्यक्ति को 
पुलिस का भेदिया समझा था। अस्त में सेना ने बलवा बंद 
किया और बहुत आदमियों को पकड़कर हृवालात में बन्द 
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कर दिया, जिसमे नगर के कुछ प्रसिद्ध आदमी थे और कुछ 
पढ़े लिखे नवयुवक थे । हमारे पास सब समाचार पहुँचत 
थे किन्तु हम क्या कर सकते थे? लाछा हंसराज साहनी 
की तबियत अच्छी न थी। इस लिये वह अपने घर जाकर 
लेट गए। जब सभा का समय निकट आया ता हम छाला 
हंसराज के घर पर इकट्टु हुण। वह सभा में जाना न चाहते 
परन्तु मेने कहा कि इस समय सभा में न जाना बड़ी भारी 
कायरता है ओर इसके अतिरिक्त यह अच्छा अवसर है कि 
हम बलवे पर खेद प्रकट करते हुए छोगों को ठंडा करने का 
उद्योग कर। वहां पर हमको यह समाचार भी मिला कि डिप्टी 
कमिश्षर ऐगन्यू ( 027०४ ) और पुलिस के कप्तान एक 
पुलिस का गारद लेकर सभा के रास्ते में बेठे हे । 

अस्तु हम इकट्ठे होकर चले । रास्ते मे पुलिस का एक 
दूत मिला जिसने कहा कि ज़िले के मेजिस्ट्रेट साइब आप 
लोगों क्ले बुलाते हैं। अतएव इस आज्ञानुसार हम उनके 
सामने उपस्थित हुए। वह एक कुरसी पर बेठे थे ओर 
पुलिस के कप्तान खड़े थ, ओर उनके इधर उधर पुलिस के 
देशी अफसरों की बढ़ी भीड़ थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा 
कि में आज्ञा देता हूं कि यह सभा न की जाय, और कोई 
व्याख्यान न दिया जाय, और यदि मेरी आज्ञा के विरुद्ध 
सभा की जायगी तो उसका दायित्व आप छोगों पर है। 
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लाला हंसराज ने कहा कि हम आज्ञा का पालन करेंगे, हमें 
इस उपद्रव पर बड़ा खद है । फिर पुलिस के कप्तान ने मेरी 
ओर संकेत करके कहा कि यदि सभा हुई तो आप व्यक्लिगत 
रूप से उत्तरदायी होगे | मेंने उनस कहा कि मुझे आप के 
उपदेश की आवश्यकता नहीं है, में कुछ कुछ कानून आनता 
हैँ ओर अपने दायित्व को समभता हूं । इस पर ऐगन्यू 
( 827०9 ) साहब के बदन में आग लग गई ओर वह 
अप्रसन्न होकर कहने लगे कि “चले जाओ दम इस प्रकार 
की बाते सुनना नहीं चाहते ' । 

अस्तु, तात्पर्य यह कि हम वहां से लोट आए ओर 
हमने लोगों को, जो सभाके लिए जमा हुए थे कहला भेजा 
कि सभा को द्वाकिमों ने बन्द कर दिया है, इस लिए उचित 
दे कि सब लोग अपने अपने घरोको चले जायें । उस रात 
की और कोई अधिक कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन खाना 
खाकर दम सब कचहरी गये । लाला हंसराज़ ओर लाला 
अमोलकराम कचहरी नहीं आए । थोड़ी देर वहां ठहर कर 
में लाला गुरुदासराम की कोठी पर, जहां में ठहरा हुआ था, 
लोट कर सोगया | रूगभग तीन बजे मुझे समाचार मिला 
कि लाला गुरुदासराम को पुलिस ने पद,ड़ लिया हे । में स्वयं 
कपड़े पहिनकर कचहरी गया, यहां मालूम हुआ कि राला 
हँसराज़ साहनी, छाला अमोलकराम ओर लाला गुरुदास 
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राम पकड़े जा चुके हें ओर पंडित जानकीनाथ तथा मछिक 
खज़ानसिंह की खोज द्वो रद्दी हे । पकड़ने के लिए गोरां की 
सेना नियत की गई थी | पकड़े हुए लोग कचहरी में लाए 
गए । वहां उन्होंने ज़मानत पर छुटने के लिये प्रार्थना की, 
जो अस्बीकृत हुई । अतएव में तत्काल ही स्टेशन को चका 
आया ओर उसी समय एक गाड़ी छाहोर को चलती थी 
उसमें सवार होगया, जिस से लाहोर पहुँचकर चीफ़कोर्ट में 
जमानत के छिये प्रार्थन। पत्र दिलवा सकूं | रास्ते में मालूम 
हुआ कि इन लोगों के पकड़े जाने के समाचार सब स्थानों 
में फैल गए हैं । 

अगल दिन जमानत क लिये प्रार्थना पत्र दिया गया। 
मामूली ढंग स्तन एक जज जमानत के प्राथना पत्र सुन करके 
उन पर आज्ञा दे देता था, किन्तु इस मुकदमे में सरकारी 
वकील जमानत को प्रार्थना का विरोध करने के लिये 
उपस्थित था, अ्रतएव जज ने आज्ञा दी कि यह प्रार्थना पत्र 
बेश में उपास्थित हो ओर इस बीच में सरकारी वकील 
रावलरूपिडी के जिला मजिस्टेट का उत्तर प्राप्त करले कि 
जमानत न दा जाय । मुकदमा पेश होने से पहिले रावलापिंडी 
के मजिस्ट्रेट कचहरी में आये ओर वह रावलरपिंडी के 
सेनापति की एक चिट्ठी चीफ़कोर्ट के जजों के नाम लाए 
जिसमें सम्भवतः यह लिखा हुआ था कि यदि इन लोगों को 
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जमानत पर छोड़ दिया गया तो देशीसखेना मे विद्राह् हो 
जाने का भय है | यह चिट्ठी अभियुक्लों क वकीलों को नहीं 
दिखाई गई । यद्यपि उन्हान उसके देखने की ओर उसकी 
नकल प्राप्त करन की प्रार्थना की । 

मामूली नियम के अ्रनुसार बहस खुनने के पश्चात्‌ 
यह आज्ञा दी गई कि अभियुक्त जमानत पर छोड़ नहीं जा 
सकते । उन्हीं दिनो मुझ कई लोगो द्वारा यह मालूम हुआ 
कि गवर्मेएट ओर पुछिस किसी न किसी प्रकार मुझे पकड़ने 
की चिन्ता में हे | चौफ़कोर्ट के रजिस्दार ने बोधराज 
वेरिस्टर से कहा कि असली व्याक्ति जो इस सब उपद्रव की 
जड़ है अभी तक स्वतंत्र हे, हम उसकी चिन्ता में हें और 
आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र उसको वश में लाया जायगा। 
रावरलपिंडी के उपद्रव ओर लायलपुर की सभा के बीच में 


७ ७३ बिके 


लाला जसवन्तराय का मुकदमा चीफ़कोर्ट में हो चुका 
था | सेशन जज ने लाला जसवंतराय की केंद्‌ में कमी कर 
दी थी ओर दो वर्ष के स्थान पर उसे छः मास कर (दिया 
था। उस दिन चीफ़कार्ट ने जसवंतराय को जमानत पर 
छोड़ दिया था। दोरा जज की कचहरी में जो वक्कता लाला 
जसवंतराय के वकील ने दी थी उस्न पर टिप्पणी करते हुए 
ट्रिव्यून पत्र ने, जो उस समय लाला हराकेशनलाल की 
प्रेरणा से एक इंसाई बारिस्टर आलफ्रड नंदी के दाथ में था, 
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यह लिखा था कि छाला जसवतराय लेख का खारा दायित्व 
सम्पादक पर डालते हैं । अतएव चीफ कोर्ट में जा वक्कता 
जसवन्तराय की और स दी गई उसमे पहिले इस बात को 
स्पष्ट कर दिया गया कि लाला जसवंतराय लेख का पूरा 
दायित्व अपने ऊपर लेते हैँ । जिस दिन इस मुकदमे में 
आजा सुनाई गद उस दिन चीफ़काटे के जज्ञों के मुंह डर के मारे 
पीले थ | रीड साहब जज न दो बार अरदली को कोटी पर 
मेम साहब का समाचार लाने के लिए भेजा । कोठी के हाते 
में बहुत अधिक पालिस नियत थी ओर कचहरी से जेल 
तक भी खारे रास्त में पुलिस का खड़ा किया गया था। 
जिस समय चीफ़जज ने आज्ञा सुनाई ओर पुलिस ने 
जसवन्तराय ओर अथावले को पकड़ा तो मेने आगे बढ़ 
कर दोनों से हाथ मिलाए और जसवन्तराय ने मेरे पेरों पर 
हाथ लगाया । 

कचद्दरी से जेल तक पहुँचन में बहुत कुछ मारपीट 
पुलिस में ओर साधारण जनता में हुई | लोगों ने पुलिस पर 
कीचड़ की बोंछार की यहाँ तक कि अंग्रज़ अफ़सर लोग 
अपनी गाड़ी से निकल कर लाला जसवन्तराय की गाड़ी मे 
जा बेठे और पुलिस ने लोगों को बहुत मारा पीटा। इस 
उपद्रवका फल यह हुआ कि एक डी. ए. वी स्कूल का 
विद्यार्थी किशनसिंह ओर घसीटाराम जो आय्यंसमाज के 


आत्मकथा...<:<- 





दश/निव/सन के समय 
ला० लाजपतराय जी 
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उपदेशक रह चुक थे, पकड़ लिये गये। अतएव जब मुझे 
समाचार मिला तब में कोतवारी पहुँचा और मेने किशन- 
सिंह ओर डी. ए. वी. रुकूल के विद्यार्थी ( यद्द विद्यार्थी बाद 
में छूट गया। ) को साहस बँधाया | रावलपिडी के वकीलों 
के पकड़ जाने के बाद लाला धनपतराय बकील ने मुझसे 
कहा कि इस अवसर पर आपस में एकता करके इन वकीला की 
सद्दायता करनी चादिये। अतएणव वह मेल कराने क लिये 
मुझे हराकिशनलाल के बंगले पर ले गये ओर दम वहां दो 
तीन बार सलाह करने के लिये इकट्ठे हुए कि क्या किया 
जाय । जिस दिन से पंजाबी समाचार पत्र निकरका था 
हरकिशनलाल मुझसे अप॒सन्न थे, ओर वह समप्रझते थ कि 
में उनकी अपकीर्ति ओर बुराई करने पर तुला हुआ हूँ। 
अतणएव द्विव्यून उनके सद्लेत से हम पर ओर आर्यसमांज 
पर आक्रमण किया करता था। उन दिनों में अपने बंगले 
पर अकेला था । प्लेग के कारण मेरी स्त्री और मेरे बारू- 
बच्च सब गये हुए थे, केवल मेरे पिता लाहोर में थे और मेरे 
नोकर थे। 

अस्तु £ मई को में पकड़ कर देश से निबाखसित किया 
गया । 


है प्रथम भाग समाप्त # 


५ गन 
नवयुग ग्रंथमाला की अपूब॑ पुस्तकें 
(१) वीर मराठे---लेखक भीमसेन विद्यालंकार | भूमिका लेखक 

श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर पूना । 

इलाहाबाद का ग्रसिद्ध साप्ताहिक अभ्युदय! लिखता है 

“पुस्तक ( वीर मराठे ) का विषय नाम ही से प्रकट है। 
पुस्तक सुन्दर भाषा में लिखी गई है। पढ़ने में उपन्यास का 
सा मज़ा आता है कहीं तो पढ़ते पढ़ते हृदय मराठों की 
वीरता देख बल्लियों उछल पड़ता है ओर कहीं राघोवा 
ऐसों का हाल पढ़ क्रोध और दुःख के भावों से आँसू निकल 
पड़ते हैं। हम चाद्दते हैं कि प्रत्येक हिन्दू एक वार पुस्तक पढ़े 
आर अपने पूर्वजों से शिक्ष्वा ले । 

(२) आत्मकथा का द्वितीय माग--इसमें लाला जी के 
देश निर्वासन तथा युरोप और अमरीका की यात्राशं के 
वर्णनोंके साथ २ लाला जो के राजनीतिक सामाजिक जीवन 
का सचित्र विबरण हे | हर एक देशभक्‍त को इस का 
अध्ययन करना चाहिए । 


(३) राष्ट्धमें---लेखक सत्यदेवजी बिद्यालंकार भूतपर्य 
सम्पादक स्वतंत्र देनिक कलकत्ता । कीमट ८ आना । 


(४७) संगीत-सुधा---लेखक श्री० दयाहांकर भट्ट प्रधान 
अध्यापक वेद्क पुत्री पाठशाला लाहोर, सत्य |“) 


मैंनेजर---नवयुग ग्रन्थमाला नवयुग प्रेस, ठाहोर । 


€ ४75५ सी दे छा 
हिन्दी सन 
पंजाब का हिन्दी ग्रधारक साहित्यिक 
मासिक पत्र 
सम्पादक--भीमसेन विद्यालकार 
यादि आप धर बेठे हिन्दी सोखना चाहते हैं। 


यदि आप घर बेठे हिन्दी परीक्षाओं में सफलता पूर्वक 
उत्ती्ण होना चाहते हैं । 
यदि आप हिन्दी भाषा में महिलोपयोगोी तथा बालो- 


पयोगी साहित्य पढ़ना चाहते हैं । 


यदि आप राष्ट्र भाषा हिन्दी भाषा के प्रति अपने कतेव्य 
का पालन करना चाहते हैं तो पंजाब के हिन्दी प्रचारक साहि- 
त्यिक मासिक पत्र 


5७ 4 
हिंदी संदेश 
के ग्राहक बनिए। स्थानीय हिन्दीप्रचार सम्बन्धों समाचार 
मेजिए । 
वार्षिक मूल्य ३) 


मेनेजर हिन्दी सन्देश नवयुग प्रेस लाहोर 


